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( $ ) मेछे हाथोंसे पुस्तककी स्पर्श न कीजिये। जिलदपर कागज 
चढ़ा छीजिये । 


(२ ) पौ्ने सम्हाल कर उलटिये । धूकका प्रथोग न कीजिये । 


(३ ) निशानीके लिये पन्ने न मोढ़िये, न कोई मोटी चीज़ रखिये। 
कागज़का टुकड़ा काफ़ी है । 


( ४ ) हाशियोपर निशान न बनाइये, न कुछ लिखिये । 
(५ ) खुली पुस्तक उलटकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये । 


( ६ ) पुस्तककों समयपर अदश्य छोटा दीजिये । 
“पुस्तकें ज्ञानजननी हैं, इनकी विनय कीजिये” 
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चुन्नीलालजेनग्रंथमाला । 
€्‌ 
भगवद्गुणमद्राचायप्रणीत- 


जिनदत्तचरित्र । 


श्रीलाल मेन काव्यतीयेद्वारा अनुवादित 


भिसकी 
गांधी हरिमाई देवकरण एंड्मस द्वारा संरक्षित 
: भा तीर ननशिद्धांतप्रकाशिनी संस्थाके 
प्ल्च वाकलीवालने 
अहम॒दावादके विजय विर्विंग वक्‍सेके 
मालिकों द्वाग प्रदत्तद्रव्यसे 
कलकत्ताके जेनसिद्धांतप्रकाशक / पविश्न ) प्रेसमें 
श्रीलालजनके प्रबंधसे 


छपाकर प्रसिद्ध किया । 





प्रस्तावना । 

इस वीसवीं शताब्दीका रूप बड़ा ही विलक्षण है। इसमें 
लोगोंके विचार परिवतेन अन्य विषयोंमें जो हो रहे हैं सो तो 
दो ही रहे हैं नवीन यंत्रोंके आविष्कारसे जो छोगोंकी आंखोमें च- 
काचौंध लूग रहा है वह तो लग ही रहा है पर साथ ही साथ 
जिस विषयमें भारतवर्षके आये संतानोंने सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त 
किया था, जहांके लोगोने जिस विषयकी खोज करनेमें अपना 
तन मन घन समस्त अपैण करदिया था बल्कि यहांतक कि स- 
मस्त कोटुंबिक मोह छोड, ऐेहिक सुखोंको तिलांजलि दे जंगलोमें 
ही रहना पसंद किया था और पासमें धन धान्यादिकी तो क्या 
बात £# ध्यानभग्न होजानेके ढरसे तनपर वस््र रखना भी अनु- 
चित समझा था उन्हीं आत्मधमेकी खोज करनेवाले आयोके प्रे- 
सिद्ध निर्णीतर धार्मिक विषयोपर भी विचित्र रीतिका प्रकाश पड 
रहा है जिससे उसका असलरूप जो छिपता जा रहा है वह तो 
जा ही रहा है पर साथ ही आंतिवश लोग उसे अन्यथा सिद्ध 
क्रनेपर भी उतारू हो रहे हैं | जिन घार्मिक अंथोंका पठन पा- 
ठन बडी भक्ति और श्रद्धाके साथ छोग करते थे उनहीं के विष- 
यमें विपरीत विचार होने छगे हैं । बहुतसे कहते हैं के जो कुछ 
आचार्योने कहा है वा वे लिखकर हमारे लिये छोड गये हैं वह 
अभी अपूर्ण है अथोत्‌ सिद्धांत नही है वे उस (घमे) की खोज 
कर रहे थे पर कर नहीं पाये । बहुतसे कहते हैं कि जो कुछ 
लिखा हुआ आचायोंके नामसे मिलता है वह आचार्योंका नहीं, 
आचाये नामधारी ढोगियोंका है संसारके भोलेभाले प्राणियोंको 5- 
मनादी उनका भीतरी उद्देश्य था, उन्होंने तक््यका प्रकाश न कर 


( +* ) 


मिथ्यास्वको बढाया है और हसीलिये कुछ लोग पुरातन अंथोंका मन- 
माना अथे ढगा निरंकुश हो खंडन भी प्रकाशित करने लगे हैं । बिन 
अंथोंका आजकल लोग खंडन कर रहे हैं, वे अधिकतर पोराणिक हैं 
और उनके खंडनके बहाने ही अपना भीतरी जहर उगलकर 
समाजके असली सूक्ष्मतत्त्व नष्ट करनेकी चेष्टाकर रहे हैं अस्तु, जो 
कुछ भी हो इस विषयर्म हम यहां विशेष नहीं लिखना चाहते । 

हमारा अनुदित ग्रंथ भी पोराणिक है, पुराणसे तात्पये 
तिरेसठ शलाका पुरुषोंके जीवन चारितसे नहीं, पुरातन पुरुष 
जिनदत्तके जीवन चरितसे है जो कि एक वेइ्य था ओर ण- 
पने जीवनमें दुःख सुख भोगकर इतना बड़ा अनुभवी तथा म- 
नुष्यके पुरुषाथोंको यथाशक्ति पालकर सुखी हुआ था । 


पद्धति । 

हमारे पुरातन आदशे पुरुषोंकी जीवनी जो हमारे इतिहा- 
सवेत्ता बीतरागी मुनि लिखगये हैं वह यद्यापि आजरूलके ढंगसे 
सन्‌ संवतसे मिश्रित नहीं है तथापि उसमें सत्यकी बहुत कुछ 
जाभा पाई जाती है, उसमें उससमयके राजाओंका उल्लेख मि- 
ढुता है, मिती भी लिखी है पर अधिक समय व्यतीत होनेसे 
जो सन्‌ संवतका उल्लेख नहीं किया गया इतनेमात्रसे उसमे 
अप्रमाणिकता आनेका कोई जोरदार कारण नहीं मादूम होता 
बल्कि आजकछके जो इतिहासवेत्ता हैं वरे विशेष रागी द्वेषी पक्ष- 
पातम्रस्त होनेसे पाहिलेके इतिहासज्ञोंकी कोटिमें नहीं बेठ सक्ते । 
पहिकेके जो ऋषि थे उनका तात्पये घर द्वार छोड सब प्र्मरसे 
निराकुल हो वखतकका त्यागकर जंगलम रहनेका यह नहीं था 


( दे ) 


फि हम झूठी साची अट्सद्ट कथायें गढें ओर उनसे संसारके 
प्राणियोंको ठगें । यदि उनका ऐसा ही ( ठगनेका ) उद्देश्य 
द्वोता तो वे कदापि अपने ग्रंथों इस निपक्षपाततापूर्ण कसौ- 
टीका उलखन न करते कि- 
आप्तोपश्ममनुल्लच्यमटश्टेश्विरो घ के । 
तत्तववोपदेशरूत्सावे शाल्य कापथघरन ॥ ८ ॥ 
अभात्‌ जो वाक्य वा वाक्योंका समुदाय स्वेज्ञ वीतरागी 


के कथनानुसार है, विवादियोंसे जिसका खंडन नहीं हो सक्ता, 
जिसमें वर्णित पदार्थोका भूत भावेष्यत्‌ वतेमान कालमें हे हो- 
नेबाले और होते हुये पदार्थोंस विरोध नहीं आता, जो 
जीव अजीव आदि संसारसख्थ समस्त तत्त्वोंका उपदेष्टा होकर 
प्राणीमात्रका हित प्रतिपादन करनेवाला है वह वास्तव शाख 


है ऐसे ही शाखपे कुमागेका नाश होता है । | के 
यह शाख्रका निर्दोष लक्षण जो माननेवाले हैं वा जिन्होंने 


हस सव्वव्यापी चेलेजके द्वारा अपन अभीष्ट शाखका लक्षण कहा 
है वे अपने ही शास्त्रेमे अट्टमद्ट गपोड़े मिलालेंगे वा जान बूझ 
कर भोले भाले जीवोंकों ठगनेके अभिप्रायसे वाहिरके कूढेको 
मिला उसे अपना बतलावेंगे यह कभी संभव नहीं हो सक्ता | 
इसलिये जो हमारे आचार्यने लिखा है उसे जो मिथ्या सिद्ध 
करनेकी वेष्टा करते हैं वह व्यथे है और अज्ञानियोंक्रो अममे 
ढालनेवाली है | हां ! यह बात दूसरी है कि जिस पद्धति-लेखन 
प्रणालीस आजकलके छोग लिखते हैं उस प्रणालीसे पहिलेके 
प्रंथ नहीं लिखे गये हैं | उनमें संस्कृत धाहित्यके नियमानुसार 


( ४ ) 


अछंकार, गुण, रीति, नायक, नायिकाके भेदोपभेद आदि वा- 
तोंका सबिस्तर वर्णन है जो कि उस जमानेकी लेखन पद्धतिसे 
बुरा नहीं कहा जाता था और न कोई अब सहृदय पुरुष ही बुरा 
कह सक्ता है। लेखन प्रणालीमें अतर होनेसे ठससमयकी बार्ते 
मिथ्या होग३ वा उस पद्धतिका आश्रयकर हृतिहास लिखनेवाला 


ही झूठा होगा इस कथनको कौन बुद्धिमान कहने वा मान- 
नेके लिय तयार होगा । 


हमारे इस अंथकी रचनापद्धति भी पुराने ढंगकी है क्यों- 
कि इसके प्रतिपादक आचाये पुरातन थे इसलिये यह अप्रमाण 
है वा इसमें लिखी गई बातें असत्य हैं यह कह)का चाहें कोई 
बांडित्याभिमानी साहस कर तो क) पर हमारी वा हमारे सरीखे 
अन्य अल्पज्ञोंकी बुद्धि तो इसे कभी स्वीकार नहीं कर सक्ती | 

शिक्षा प्रप्ति। 

पुरातन इतिहासको प्रमाण न माननेवाले लोगोंका एक यह 
भी कहना है कि पुराण कभाओंसे कोई अच्छी शिक्षा नहीं मि- 
छंती सिर्फ मनोरंजन वा रूमय ही कटता है ऐसे छोगोसि कहना 
है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वा रुचि होती हैं वह वही 
बात अन्यपदार्थ:/ अहण करता है। जैन सिद्धांतका यह स्व 
मतोंसे विलक्षणपर मान्य सिद्धांत है कि हर एक पदाथे नानागु- 
णोंका समुदाय है। जिस समय जिसकी जैसी रुचि होती है उ- 
सको वही गुण चाहें जिस पदाथेमें दीखने लगता है | जैसे मृत 
युवतिके शरीरमें कामीको कामपुष्टिका और विरागीको वैराग्य 
पूष्टिका यथेष्ट साधन दौखने लगता है। यद्दी बात है जो 


( ५ ) 


किन्हीं लोगोंको पोराणिक प्ंथा्मे शिक्षाका अभाव अथवा दुःझ्लि- 
क्षाकी गंध आरही है और किन्हीकों नहीं | अर्थात्‌ आत्मह्वित 
करनके इच्छुक ऋजुपरिणामी हे उन्हे तो उससे सुशिक्षा्दी मि- 
रुती हे । कान कहसकता है कि रावणके मुखसे सीताके रूपका 
वर्णन छुननेसे कामकी उत्पत्ति होती है ? और जब कामपोषक 
सतिाके रूपका वणन कामकी जगह क्रोध तथा रावणके प्रति 
बुणा उत्पन्न करा देता है तो क्यों नहीं एक पदार्थसे ही अपनी 
अपनी भली वा बुरी रुचिके अनुसार भली वा बुरी शिक्षा गृह 
दोसकती । अपने स्वभावसे सत्को असत्‌ वा असतको सत्‌ सम- 
झना समझनेवालेकी गलती हे न कि उस पदार्थ तथा वणेनकी। 
इसलिये जो पौराणिक ग्रंथोंसे शशैक्षा प्राप्त नहीं होंती यह कहते 
हैं उनके वचन प्रमाण है या नहीं, यह विचार हम अपने पाठ- 
कोंके ऊपर ही छोडते हैं । 

हमारे इस जिनदत्तर्चारेतसे क्‍या शिक्षा मिलती है या मिला 
सक्ती है यह कहनेका अवसर हम यहां नहीं समझते क्योंकि 
इसके प्रारेभसे अततक स्वाध्याय कर जौनेसे जो हृदय पटल पर 
असर पड़ेगा वह स्वयं पाठकॉकी विदित हो जायगा उसको 
लिखकर कागद काला क नेके सिवा अन्य कुछ फल नहीं है। 


विशेष वक्तव्य । 
समाज वा उसके सुधारकोंके प्रति हमारा सानुरोध पर स- 
विनय निवेदन है कि वे किसी भी सामानिक ध्रथाकों तबतक प- 
१ धत्यवादी मासिक पत्रके छठे भागके २-३ अंकम “ गुणभद्टाचार्य 


और समाज सुधार” इस नामके ठेखमे हमने अपना मत प्रकाशित किया 
है उसे देखो । अनुबादक 


( दि ) 


रिवि्तन करनेकी मनमें न विचारें ओर न कोशिश ही करें ज- 
बतक कि वह सवेथा हानिकर सिद्ध होनेके साथ साथ शाखवि- 
रुद्ध न सिद्ध हो । दृष्ठांतकेलिये विधवाविवाह आदि अनेक 
बातें ऐसी बतलाई जासक्ती हैं जो वास्तवमें शाखविरुद्ध तो हैं 


हीं, पर उनके प्रचलनसे महती हानि भी हो सक्ती है वा हो 
रही है लेकिन हमारे उत्साही नवीन सुधारक उन सब बातोंका 
अनुभव न होनेसे अपनेको सवेज्ञकी कोटिम गिन वैसा नहीं 
करते, विरुद्ध बातोंके प्रचारसे ही अपनी तथा समाजकी भला- 
हका स्वप्न देखते हैं इसालिये उन्हें सचेतकर कहते हैं ७ वे 
इस ग्रंथकों ध्यानपृवक पढें ओर मनन करें, फिर देखें कि उ. 
नका आदश क्या सिद्ध होता है ! 
अतिः निषेदन । 

इस ग्रंथका हमने शब्दतः अनुवाद नहीं किया हे तो भी 
आचायके कथनसे विरुद्ध कहीं लिख दिया हे ऐसा भी नहीं है 
हां ! बुद्धिके अमसे किसी छकका तात्यये कुछका कुछ ही यदि 
हम समझ गये हों तो उसकालिये विज्ञ निष्पक्ष बबद्वानोंसे प्रा- 
थना करते हैं कि सिफ सुधार ही न लें वल्कि हमें भी सूचना 
देंदें जिससे आगामी संस्करणम वह शुद्ध हो जाय । 

अहमदावादनि ॥सी डाक्टर माधवलाल गिरधरलालजी संघ- 
बीको अनेक धन्यवाद देंते हैं जिनकी भ्रेरणास्ते 'धी बिजय वीं- 
विंगवक्‍्से! अहमदावादने ३००) रु० की सहायता इस अंथके 
डखार करनेमे दी । निवेदक- 

श्रीलाल मेन | 


ट 
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मगलाचरण 
5 और प्रस्तावना 


यू #£ह€ संसार नाना दुखोंका स्थान एक फारागार 
ः 2 स्वरूप है। श्ानावरण, द्शनावरण , मोहनीय, 
९ अंतराय, बेदनीय, आयु, नाम, ओर गोत्र नामके 

आठ दुष्ट्रपुरुष इसके अधिकारी हैं ओर इनका 
स्वभाव बड़ा ही ऋर हैं इसलिये यों तो ये सम्रस्त ही 
इस कारागारम रहनेवाले प्राणियोंको दुःख दिया करते 
ओर उनसे मनमाना कठिनसे किन काम लिया करते हैं प- 
रंतु उन सबमे मोदनीय बड़ा ही ऋर है । यदि उसे दुश्शोका 
सर पंच कहा जाय तो कोई भी अ युक्ति न होगी क्योंकि जि- 
तने भी दु.ख वा सुखाभास सुख इस संसारझूपी कारागारमे 
१७; वालोंको मिलते हैं बे सव इसहीकी सद्दायता था आज्ञा 
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सके साथियों द्वारा दिये जाते हैं । वैसे तो इसमे रहनेवाले 
समस्त प्राणियोंको ही इसकी आश्वञाका पालन करना होता है 
ओर प्राय: करते ही हैं परंतु जो कोई भी लाखों ओर किरो- 
डॉमेसे एक कदाखित्‌ दढतासे, किसीके कहने सुनने ले इस की 
आज्ञवाका पालन न करे तो उससे यद्द कुद होजाता है ओर 
नाना उपायोंसे उसे अपने वशम चलानेका प्रयक्ष करता है। 
बद्यपि उसका यह प्रयक्ष विफड नहीं जाता तो भी यदि क- 
दाचित्‌ कभी व्यर्थ जला जाता है तो इसे बड़ा ही क्रोध आता 
है ओर फिर पेसा कड़ा प्रबंध उस फारागारका कर देता है 
कि लोगोंको आपसमे उसके विरुद्ध कहने सुननेका कभी अ- 
धसर ही नहीं प्राप्त होता | परंतु इतना कड़ा प्रबंध रहनेपर 
मी जो लोग इसके विरुद्ध हो जानेसे कारागारसे निकल चुके 
हैं ओर अपने सतत सुखदायी नगरकी ओर प्रस्थान करने की 
तयारियां कर रहें हैं वे उस कारा-रके कैदियों को उनके अनु- 
भूत दुःख सुना खुनाकर चेतावनी देते हैं आर अपने सरीखा 
टढ़प्रतिश बननेकेलिये उपदेश देते हैं जिससे कि बहुुतसे केदी 
तो उम्रकी उन अपवीती दुखभरी कद्दानियोंकरो ओर वहांसे नि- 
कलनेके मागेको सुनकर उन सरीखे हो जानेकेलिये कटियद्ध 
हो जाते हैं । बहुतसे वद्ांसे निकलने के इच्छुक दोनेपर भी 
डांट डपटसे जैसेके तेलेदी चुपकी साथ रहजाते हैं आर बहु- 
तसे उस मोहनीयकी गाढ भक्तिम आकर उनकी कुछ सुनते 
ही नहीं हैं । इसतरह संसाररूपी कारागारके प्रधान अध्यक्ष 
मोदनीयके घिरुद लडनेवाले ओर युद्धव जय प्रापकर उसके 
अव्याचारोंको लोगोंमे प्रकट करनेवाले लोग समय समयपर 
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छुआ करते हैं । उनमेसे जो इस सुगम -हुंडायसर्पिणी कारूमे इसे 
है बे आदिनाथ आदि जोषीस हैं ओर जो इन जोवीसोंके उपदे- 
दासे मोहनीयको परास्त करनेयाले हैं बे असंज्य ओर अनंत हुए 
हैं। इसछिये जिन्होंने इस संसाररूपी कारागमार में सवेदा ब्य- 
थित द्ोते इुये प्राणियोंकों डसके दुःखोंसे निवृस धोनेका 
सीधा सच्चा मागे बतलाया आर जो स्वयं अनंत खुखके भा- 
जन बनगये वे दम लोगोंका कल्याण करें उनसे प्रार्थना है कि 


हम लोगोंको भी दुष्ट मोहनीयसे युद्ध कर उसे परास्त करनेकी 
दाक्ति प्रदान करें । 


देवि ! सरस्वति ! यदि तू न होती तो इस संसाररूपी 
कारागारमं अवरुद्ध हुये दीन दुखिया प्राणियोंका जिनेद्र भग- 
धान केसे उद्धार करते उन्हें किसतरद सुख का मागे बतला 
सोक्षनगर पहुंचाते ओर क्यों ही बे हमारे उपकृत-उपकारी 
ही दोते | जो कुछ भी उनके प्रति हमारी भक्ति वा भ्रद्धा है सब 
तेरे द्वी द्वारा कराई गई है | तू ही इसमे प्रधान कारण है । सं- 
सारके समस्त पदाथोंका शान तेरे ही कारणसे ६ोदा है इसलिये 
हे संसारके प्रणणियोंकी एकमात्र रक्षिजी जगद्ध.त्री जिनेद्रभग- 
चानके घदनरूपी कमलपर अतिशय शोभित ट्रोनेवाली दिव्य- 
धच्यनिरुपी राजहंसी पूज्य मा ! तेरेलिये हमारा बार बार 
नमस्कार है । 

मुनिर्योके शिरताज, अहिंसा आदि पांच महात्रतोंके निर्दोष 
चालक, सदसढिवेकी गुददेव ! आपकेलिये भी हमारा भक्ति- 
भरा नमस्कार है यदि आप जिनद्रभगवानके उपदेशोंसे अपनी 
आत्माको उच्चतकर मोहनीयके साथ युद्ध न करते और ढ- 
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सकी ही आज्वाका पालन करते रहते तो ऐसा कभी भी 
अवसर प्राप्त म होता कि हम भी उस मोहनीयके विरुद्ध कुछ: 
भी आंख उठाकर देख सके | यह सब आपहदीका प्रसाद है कि 
मोहनीय कर्म द्वारा सेजे गये मिथ्यात्यरूपी सर्पसे डसेगये भी: 
इस संसारके भव्य जीव आपके सद्धमॉपदेशरूपी अम्ूतका 
वानकर जी रहे हैं-सूरछित वा झत्युको न प्रातकर अपने अ- 
भीष्ट (स्वस्थरूप) की सिद्धि कर रहे हैं अन्यथा अनंत सुखस्व- 
रूप मोक्षकी प्राप्ति इस संसारके जीवोंकों दुलेभ ही नहीं अ- 
संभव भी हो जाती-वे इसे कभी न प्राप्त कर सकते। 

कथि लोग प्राय; अपने अपने रखित प्रथोंकी आदियमें दू- 
अनोंकी निंदा ओर सज्जनोंकी प्रशंसा किया करते हैं पए्य 
डनसे अपने काव्यके दोषोंकी माजनाका थिजार भी प्रगट 
करते हैं परंतु उनके उस छंगरे योडे प्रशंसा वा निंदाके 
प्रस्‍्ताचसे सज्जन था दुजन कोई भी सहमत नहीं होते । वे 
कोग जो उनके मनमें आती है अपने स्वभावालुसार दोषा- 
रखा दन या दोषोद्धाटन गुणप्रकाशन या शुणाचब्छादइन आदि 
किये बिना नहीं रहते | इस छये हम ( गुणभद्र॒स्थामी ) अपने 
इसप्रथमें ब्यर्थ ही सज्जनप्रशयासा और दुजेनानिंदाका लोका- 
लुगत गीत गा र समय ओर शक्ति नष्ट नही करना चाहते | 
हमें बेबल इतना ही कहना है कि जिनदत्त सेठकी कथा 
मनुष्यके जीवनके कतेव्यस्तरूप धर्म अर्थ, काम ओर मोक्ष 
इन चारों पुरुष 'थोके प्रगट करनेवाली है । जो लोश अपने 
जीधनको सदाचारी पवित्र इहलोक परलोकरमें खुस्तप्रदान 
करनेव[छा बनाना चाहते हैं उनकेलिये अतुलगीय यह सत्य 
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इ्टांत है इसलिये हमारी इच्छा हुईं है कि ऐसे उत्तम पुरच- 
का जीवन लोगोंकों बतलाया जाय अतः उसे दम यहां 
लिखते है । कक 
प्रथम सगे । 
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स मध्य लोकमें असंण्याते द्वीप हैं उन सबके 
ड् वीचाबीच पृथ्वी जातिके जऊंबू [ जामुन ] 
कक्रक-कनकरल केसे शोभित यद जबूद्वीप नामका द्वीप है। 
इसके मध्यम अनेक क्षेत्र हैं। उनमें भरतक्षेत्रका नाम उब्लेखक 
योग्य है | क्योंकि हम उसीके एक देशवासी व्यक्तिब: जीवन 
चूसांत यद्ां कहना है । भरतक्षत्रके दक्षिण भागमे एक अग 
नामका देश है | यह देश सांसारिक समस्त भेग उपभोगों- 
की सामग्रीके लिये स्ेत्र ख्यात ह । इसके अधियादी लोग 
कभी किसी प्रकारके भोग्य पदार्थकी लालसासे प्रस्त नहीं 
होते । जब जिसप्रकारकी आवश्यकता होती है उसे वरीसे 
पूरी कर लिया करते हैं| बाग बगीचोंकी यहां कमी नहीं हैं । 
उनमें जा जाकर लोग मनमानी फ्रीडा किया करते हैं । 
मदियोंका यहां-खूब ही जोर शोर है कमलेोंके समूहके समूह 
उनमे खिले हुये दिखल!ह पड़ते हैं, भत्रर कृपएसरीखे गहरे 
हो हो कर लोगोंके मनमें डर ओर कावृहल पेदा करते हैं । 
अल उनका ऐसा स्वरुछ ओर मधुर है कि पीते ही बनता है 
डसके पानसे कभी भी तृप्ति नहि होती । सयां बहांकी बहुत 
दी झुंदर हैं। उनके उस सोदयेका वर्णन करना असंभव नहीं 
तो दुझंस अवश्य है। डच्ल घरानोंकी भारियोंकी तो बातदी 
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क्‍या है ? सामाश्य शुद्र ग्वालॉंकी कन्‍्याये जो धूपकी उच्णता- 
में, जाडेकी सरसराहटम सदा कुम्दलाई रहती हैं उनके 
अप्रतिमरूपको देखकर ही पथिक्र लोगोंको आश्चयेसागरमे 
डूबजाना पडता है ओर जो अपना शीघ्रतासे मार्ग तय करना 
चाहिये था उसे भूलकर बहुत विलंबसे तय कर पाते है। वहां 
खाद्य पदाथाका बहुत ही आधिक्य है। आप जिधर ही चले 
ज्ञाइये उधर ही गांवॉम अनाजके ढेरके ढेर पावगे कहीं आप 
जो को देखगे तो को गेहंको, अ'र करीं कोई अन्य ही अनाज 
इृष्ठटिगोचर होगा । अधिक कहनेकी आवद्ययक्रता नहीं है 
केयल इसीसे उसकी घानन्‍्य संपत्तिका ज्ञान हो सक्ता है कि 
सथचेदा खलियानोंम धाप्योंदी रखवालीके लिये समीप बेठे 
हये किसानोंकों देखनेसे गांवोंकी सीमाका यथेष्ट ज्ञान नहीं 
हो पाता [ स्वेत्र मनुष्योंके झुण्डके झुण्ड दीख पड़नेसे यह 
गाम निकल र्या' अब यह गांव आया है अथवा 'ये इस 
गांवके मनुष्य हैं' ओर 'ये इस *ंवके हैं! यह जरा भी नहीं 
मालूम पड़ता ) उस जाहके दृक्षोंक्री शोभा ही अपूवे है। 
उनकी बह ऊंचाई ओर वह छायाकी बहुलता चित्तपर एक 
दूभरे प्रकारका ही भाव अंकित करदेती है ओर डनकी स- 
घन वीथियोम कोमल कोमल मधघुग्वाणी बोलनेवाले पक्षी 
बड़े ही सुहावने मात्यूम पड़ते हैं । लोकव्यवहार क्रे लिये पृथ्ची 
का दूसरा नाम वसुमप्री [ धनवाली ] भी है ' रतु जब हम 
धहांकी सोने चांदी पेदाकरनेवाटी खानियोंकी तरफ शष्टि 
शालते हैं तो उस जगहकेलिये वह शाव्द केयर व्यवद्दारके 
लिये ही नहीं किंतु वास्तविक अर्थको बतरूानेके लिये भी 
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डपयुक्त मालूम होता है- वहांकी एथ्वी केवल नामसे नहीं 
धल्कि अर्थसे भी वसुमती [ धनसम्द् ] है । जिस सम- 
यका हम यह वर्णन कर रहे हैं उससमय जन धर्मका यहां 
बड़ाही प्रभाव था । जनथर्म राष्ट्रधर्म कहकर उससमय 
परिचित होता था। लो ॥ अपने दुष्कृत्योंके फलस्वरूप दुःखोँ- 
से जब घबड़ा जाते थे आर शांति खुखकी तलाश करते थे 
तो इसी घर्मम आकर अपनी रक्षा करते थे। बहां जगह जगह 
जिनेद्र भगवानक्रे पंचकल्याणों के बहुमूल्य मंदिर थे आर हर 
समय नानाप्रकारके उन्होंम घामिक उत्लच हुआ करते थे जिन्हे 
देखनेकेलिये देव आर दूर दूर्के लोग आया करते थे एवं अ- 
पने पापोंका नाशकर पुण्य छाम किया करते थे। इसदेशमे 
प्राय: सर्चेदा ही पुण्यात्मा आर धमोत्मा जीव उत्पन्न हुआ 
करते थे ओर यहां तक तीन जगत्‌की जीतनेवाले कामके भी 
विजयी जिनद भगवानोंके गर्भ जन्म तप आदि पांचो कव्याण 
भी यहां हुए थे । 

इसप्रकार अपने अधिवासियोंको दहलोक और परलोकमें 
सुख प्रदान करनेवाली सामिग्राके धारक इसी अंग [विहार] 
देशमें बर्संतपुर नामका पक्र नगर था आर यही उस [ अंग ] 
देशकी उससमय राजधानी था | राजधानी दोनेके कारण इ- 
सका ऐश्वर्य अर साइर्य उससमय स्वर्गके ऐश्वये और सोद- 
येसे भी चढ बढकर लोगोंको मात्यूम छोता था। इसके चारो 
ओर बहुत ही गहरी एक खाईं थी आर उसको देखकर लोग 
कभी कभी यह अनुमान लगाया करते थे कि इस नगरमें रल 
अधिक हैं इसलिये उनको चुरानेकेलिये खाईका रूप धारण 
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कर समुद्र पृथ्वीमें घुसकर अपनी अभीष्ठ सिद्धि करना जा- 
हता है। इस खाईके बाद एक कोट था और उसके वाद फिर 
भगर निधासियोंके महल मकानात थे | इसलिये डसमें रहने 
धघालोंकी किसीप्रकारकफी कभी हानि न उठानी पड़ती थी.-वे 
दढरीतिसे सुरक्षित होते थे | यहां धनिकोंके महल ओर अट्टा' 
लिकाये बडी बडी ऊंची थी | उनकी ऊंचाईसे चंद्रमडल थोड़ी 
दूर रह जाता था आर उससे वहांकी रमणीय रमणियोंके म- 
भमोहर कपोलोंकी कांतिका हदरणकर अपने वांतिविहीन कले- 
कको माजेन करनेकी इच्छावाला वह मालूम होता था। पु- 
रझुषोंके विषयम भी वह नगर किसी तरह दोषी नहीं कहा 
जा सक्ता। बहांके लोग एक दूसरेकी संपत्तिको देख सवेदा 
प्रसन्न होते थे । व्यापार आदि कार्याम सत्य बचनोंसे ही काम 
लिया करते थे आर पाजमे अपनी विभूतिका दान देकर स॑- 
तोष # साथ इद्वियभोग भोगते थे। जिसप्रकार अभ्यत्न इस 
देशमे जगह जगह घर्मके साधनभूत जिनमंदिर प्रतिष्ठित थे। 
जसीप्रकार इस नगरमे भी नःना चित्र विचित्र कूटों शिखरोंसे अ- 
लरूंकत घिसतीण आर उच्च उच्च अनेक जिनमंदिर विगाजमान थे 

इस नगरका रक्षक क्षत्रियवंशी राज़ा चंद्रशेखर था । यह 
बड़ा ही सुंदर ओर सुडीलडालका था। इसके प्रत(पकी म- 
हिमा दशो दिश'ओंमे उससमय विस्तृत दो गईं थी इसलिये 
इसके भयसे लोग दूर गुद्दा झाडी ओर जंगलोंमे ज्ञा छिपते 
थे। यह जिसप्रकार अपने इंद्रियसुखोंको भोगता था उसीम्र- 
कार बल्कि उससे भी कहीं अधिक धर्मके पालनमे चित्त छ- 
गाता था। इसके मनमें सर्वेदा 'धर्मेसे दी खुँखकी प्राप्ति होती 
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'है! इस यातका ध्यान बना रहता था और तवद्झुसार पाप- 
मागेसे भीत हो धार्मिक क्रियायोंकों निरतियार श्रालमेकी 
पूण कोशिश भी किया करता था | यह |अपनी राजकीय 
'विद्यायोंका भी पूर्ण जानकार था। इसकी बुद्धि जिसप्रकार 
सूर्य अपने उदयसे दिशायोंको प्रकाशित करता है उसीप्रकार 
समस्त विद्यार्थोकोी प्रकाशित करती थी । इसमे नश्नता भी 
खूब थी। इसे अपने चरणोमे नमते हुये सामंतोंको देखकर 
उतनी खुशी न होती थी जितनी कि जगतके एक हितू सक्य 
साधुओंके चरणोंम नमते हुये अपनेको देखकर आनंद्‌ 


होता था । 
इसप्रकार राज़ाओंके योग्य नःना शुणोंसे स्‍ूषित राजा चे- 


डृशेखरके मदनसूदरी नामकी पटरानी थी! यद्द समस्त सं- 
सारकी सख्तियोंम अनुपम सुंदरी ओर बुद्धिमती थी। इसके उ- 
पमातीत सोंदयकी देखकर कल्पनाचतुर कविगण तो यहां 
'तक अनुमाम लगाते थे कि देवांग न! ये जो निरमेषरहित नेत्रधाली 
हैं वे इसीके रूपको देखकर आश्चयेसे आंखे फाडे ही रह जा- 
नेके कारण हैं। अपने पतिके समान यह रानी भी अप्रतिदद- 
तदुपसे घर्मका पालन और इंद्रियसुखका भोग करती थी । '४- 
सके हृदयम [ वक्षस्थलमे | जिसप्रकार निर्मल बहुमूल्य मो लि- 
शथोंका गुंफित हार शोमित होता था और उसका पदहिरना बहू 
उचित समझती थी उसीप्रछार इसके चित्रमे मुक्त-स्वध्वदरूपमें 
'स्थित आत्माओंके ध्यानसे निर्मल ग़ुणोंसे विशिष्ट सम्यग्व- 
दोन भी शोमित हेाता था ओर उसका घारण करना भी पद 
उचित दी समझती थी। 
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इसप्रकार सद्धम॑के सेवक इन राजा शनियोंकी राजधा- 
भीमें जीवदेव मामका एक शेठ रहता था | यह बडा ही जिन- 
घर्मका भक्त ओर उसका गाढ श्रद्धानी था। इसके असंख्य 
घनराशि थी। उससमय इसकी घनम बराबरी करनेवाले ब- 
हुत ही कम दुनियांमें लोग थे। घनाठ्यताके साथ साथ इ- 
सम पक आर गुण यह था कि यह कंजूस न था | घर 
पर आये हुये अ्रष्ठ अतिथियोंकी तो न्यारी बात है इसके द्वा- 
रपर जो लोग दीन दुखिया दरिद्री आया करते थे उनकेलिये 
भी इसका द्वार सवेथा खुला ही रहता था। यह लोगोंको मसु- 
हमागा दान दिया करता था। इसलिये इसकी बराबरी इस 
शुणमें कोई भी उस नगरका धनाद्य न कर सक्ता था । इसने 
जो कुछ भी घन उपाजन किया था वह न्यायपूवेक सत्य च- 
चन बोलव.र किया था। इसको मिथ्या बातोंसे बहुत दी चिढ 


थी।जो लोग मिथ्या चचन बोल बोलकर अनेक भावतावोंसे 
लोगोंकी फुसलाकर व्यापार करते थे उनको यद बडी ही घृणा- 


की दरश्सि देख करता था। सदाचार मे भी इसकी सानीका कोई 
न था । अहिंसा आदि पांचों अणुव्र्तोंका निरतीचार 
पालक होनेसे सज्ञन लोग इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया क- 
रते थे | पूषे पुण्यसे उपाजित अपने द्रव्यकोी इसने अनेक ज- 
गह बहुमूल्य जिनमंदिरोंके निर्माणोंसे सफल किया था ओर 
ले उसके शरीरधारी यश सरीखे मालूम पडते थे। इसके माता 
पिछा दोनों पक्षोंसे शुद्ध ववाहिक विधिसे परिणीत जीवंजला 
नामकी पत्नी थी।यह बडी ही साध्वी ओर पतिग्रता स्त्री थी । 
ऐसी गुणकी खानि री दरएकके भाग्यम नहीं होती । इसने 
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अपने अनैक सुग्ृहिणियोंके उचित गुर्णोंसि सेठ जीवदेवके म- 
नको मोहित करलिया था| इसके विनयशीऊल और गृहस्थीके 
उचित कार्योंम निषुण होनेसे सेठ जीवदेव सवप्रशारसे खुखी 
थे । जिसप्रकार ये निर्विघरीतिसे श्रेष्ठ धमंका पालन करते 
थे उसीप्रकार धनका भी खूब दी उपाजेन किया बरते थे। ब- 
हुत कहनेसे कथा ? इससमय इन दोनों दंपतिथोको सबप्रकार 
का सांसारिक सुख उपस्थित था| किसी भी ऐहिक पदार्थ 
केलिये इन्हें कभी याचना न करनी पडती थी | 

एक दिनकी बात है कि सेठानी जीवंजसा स्तान आदिसे शुद्ध 
होकए नवीन वस्थाभूषणोंसे अलेकूत हो अपने दास दासियोंके 
साथ खूब सबेरे ही जिनमंदिरमं मगवान जिनेंद्रके दशनके- 
लिये गई | वहां पहुंचकर पहिले तो उसने जिनदेवकी तीन 
प्रदिक्षणा दीं ओर उसके बाद स्तुतिपूर्वंक भगवानका पत्ैंबा- 
मिषेक तथा पूजन किया | जब नित्य नेमिक्तिक समरूत पूज- 
नोंसे वह निवृत्त होगई तो मुनिर्योक्ती सभामे गई ओर धर्म 
सुननेकी इच्छा से वह वहां नमस्कार पूवेक बेठ गईं। जिस- 
समय यद जीवंजसा मुनियोंकी सभामे गई थी तो उससमय 
श्रेष्ठ धर्म के उपदेशक, भूः भविष्यत्‌ वतेशन कालठके समस्त- 
रूपी पदाथोको जाननेवाले अवधिशज्नानसे भूषित मुनिचः गुण 
चेद्र पुरातन इतिहासकी एक घटना भब्य आवरकोंकों सुना- 
रहे थे ओर उसमे प्र॒स॑ बद पुश्नजमसे स्िपोंकी प्रशंसा वा 
पुत्रके न होनेसे उनकी निदाका प्रभावशाली वर्णन पर ग्हे 
थे। मुनिराजके इस ओजस्वी व्याख्यानकों श्रवणकर जीचं- 
जसाके हृद्यमे गहरी चोट लगी । उसके अभीतक वेई पुत्र 


२२ जिनदतचरित 


सन हुआ था इसलिये वद मुनिवरका व्याख्यान और वह उस- 
ें।बतलाई गई पुञज्रकी आवइयकता उसके हृदयमें लोहकी 
'कीलके समान पीड़ा देने लगी | वह बार वार अपने ईंस अ- 
'शुस कम को घिक्काश्ने रऊगी आर इसतरह सोचने लगी-- 
“हाय ! मुझ अभागिनीके समान दु:ःझखिया और घिकार 
' पानेफे योग्य इससंसारमें कोई नहीं है। में बडी ही मंदभा- 
'गिनी ओर पापिनी हूं । न जाने पूर्वभवर्म मेने ऐसा कानसा 
पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुःख उठाना पढ़ा 
है। मेरा यह मनके हरण करनेवाला याबन किसी कामका 
जहीं है। ऐसे केवल नामधारी अशोक बृक्षसे मतलब ही क्या 
निकलता है जिसपर पुष्प तो लगते हैं परंतु फलका नाम नहीं 
'आता । उससे तो यही अच्छा है कि उसका इस दुनियांमे 
भाम ओर निशान तक न दो | हाय ! समुद्रके जलके समान 
'खारी मेरे इस लावण्य गुणको भी शनशः घिकर है जिसके 
कारण इसमे पुत्ररूवी कमलोंका आविभोव द्वी नहीं होता । 
अरे | में नाम मात्रकी स्त्री हूं । वास्‍्तवमें झ्री दब्दसे पुकारे 
जानेकी मुझमें योग्यता ही नहीं हे | शब्दश/ख्रके बेस गर्भ 
से पुजकी उत्पादिका नारीकों स्री कह+ हैं । परंतु में अ- 
पनी तरफ जब दृष्टि डालती हूं तो इस अर्थकी अपनेमे गंध 
भी नहीं पाती हूं इसलिये जिसप्रकार वर्षाकरालकी लाल 
जंगककी कीडीको लेग इंद्रबधूटिका कहकर पुकारते हैं 
जिसका कि अर्थ इंद्रकी लद॒यारिणी शी दोता है परंतु उस 
रएविच।री में शचीके योग्य एक भी ऐश्वये नरटीं देता लोगोंने केषल 
उसकी कूदि संजा करली दे उसीप्रकार मुझे भी लोग कोरू- 
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व्यवहारके लिये सत्री सी कहते हैं परंतु धास्तथमे उसकी? 
सुझमें कोई भी योग्यता नहीं है । पुत्रकी उत्प्तिसे ख्लीका 
जन्म सफल होता है। उसके दोनेसे ही परियारके लोग सासधु 
ससुर आदि सब उमप्तका सत्कार करते हैं और उलके अभा« 
बसे अभ्यकी तो धात ही क्‍या हे उसका खास आजा अंग- 
स्वरूप पति तक भी उससे रुद्द होजाता ह-बह भी उसकी 
कुछ बात नहीं पूछता | जिसप्रकार बिना व्याकरणके जाने' 
किसी भी भाषाका विद्वान लोगोंकी दृष्टिम भ्रष्ठ विद्वान वा आ- 
द्रणीय नहीं समझा जाता उसीप्रकार केसी भी खुंदर ख्री 
बिना पुत्रकी उत्पसिके श्रेष्ठ आर आदरणीय मडीं समझी जाती ७ 
में एक पुत्ररूपी दीपकके न होनेले अधकारसे आरुछन्न, उ- 
देगके करनेवाली राजिके समान मोदसे मुग्ध, कुदुभ्बी लोगों- 
को उद्वेगके करनेबाली हूं | हय! यदि मेरे अबतक कोई 
पुञज हो जाता तो आज ऐसे दु,खकी भाजन होनेका मुझ 
क्यों ही दुर्भाग्य प्राप्त तोता ।” 

सेठानी जीवंजसा पुत्रके न हानेसे इस तरह अपने मनमे 
नाना तरहके संकल्प विकटप करही रही थी आर अपने एक 
दाथकी हथेलीपर कपोल रकखे गम गर्म श्यांस छोड़ री गही 
थी कि उसके ठस उदासीनताभरे मुग्बपर सभाके लोगोंकी यका 
यक दृष्टि जा पडी | बस | ममास रोक! देखना था कि जिसप्र- 
कार वर्षकऋतुकी सेघवपाऊे छारण तालाब का धिटटट जाता 
है उसीध्रकार उसके हृदय सरोवरका बांध हट गया उसके 
नेत्रेंसे अविरल अश्वधारा :ह चली ओर पडापड आंख पू- 
श्वीपर गिरने लगे | सेठानीकी ऐसी शौकभरी हालत देख स- 
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'भाके समस्त रूभ्योंको दुःख हुआ ग्रे उसकी इस दाकतका 
स्तमस्त पूरा पू। वृसांत जाननेकेलिये अपनी अपनी उत्छुकता 
दिखकाने लगे। अवधिक्ञानघारी गुणचंद्र मुनिधरने अब उसकी 
और उसकी हालछतसे आश्ययें सागरम डुबकी लगानेवाली 
'सभाकी घसी दशा देखी तो वे अपने सत्यार्थ पदार्थोके जना- 
बाले शनकी ओर दृष्टि लगाकर इसप्रकार कहने लगे-- 

“है बिशुद्ध इृदयवाली शीलघुरंधर जीवंजसे | बैये रख । 
(जिस पुत्रके न होनिसे आज तुझस दुःखका सामना करना पडा 
है यह पुत्र तेरे शीघ्र दी उत्पन्न हेगा। संसारम यों तो सब 
दीके पुत्र हुआ करते हैं ओर वे अपने अपने माता पिताओंको 
ध्यारे भी लगा करते हैं परंतु तेरे ऐसा बेसा सामान्य पुत्र न 
द्ागा | समस्त विद्यायोंका पारगामी वह अपनी गंभीरनासे 
समुद्रकी गभीरताको भी नीचा दिखासकेगा। सुंदरतामे ज- 
गद्धिजयी काम+>» भी घद परास्त कर देगा। धर्मे अर्थ ओर 
काम इन तीनों पदार्थोका बशाबर सेवन करनेवाला होगा । 
जिसप्रकार सूये अपने तेजसे आकाशऊों भू+त करता है उ- 
सीपकार वह भी अपने शुणों+ तेजसे तेरे कुलको भूषित 
करेगा | तू अधिक मत घबडा । शोक करने+ी तुझे कोई 
आवश्यकता नहीं है| में निश्चयसे ८:दता हूं कि तेरे थोडे दि- 
मोम ही पूर्वोक्त गुणशाली पुत्र हैगा ओर वह तेरे कुलको 
दीछ करेगा |” 

मुनि महाराजके मुखले अपने पुत्रदी उत्पत्ति ओर उसके 
शुण वर्णन सुनकर सेठानी जीवंजसाके इ्षेका पारावार न 
शदा। जो थोडीदेर पहिके उसका मुखबुक्ष पुज विरहरूपी भी- 
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धम्रझुतुफके अलहा आतापसे कुम्दलाकर फीका पश्ष मा था 
चदी अब पुत्रोत्पशिकी आशारुप म्रेघवर्ष। दहानेसे दर भरा 
छोयया | उसके मुखमंडलूपर पद्दटिलेसे भी अधिक दीछि दृम- 
कने लगी | जो अश्रुप्रबाद उसके शोकके कारण बहा था अब 
'चह ही दर्षसे आायमान दे! बदने लगा | मुनि वचनोंसे जीवे- 
अजसाका वृत्तांत आनकर संपूर्ण सभाक्रे हषे ओर विस्मयका 
कुछ भी ठिकाना न रहा । वह मुनिके उस परोक्ष बूलांतके जा- 
नुनेदी शक्तिदी भूरि भूरि प्रशला करने लगी । अब तक जिन 
मुनिको वह सामान्य समझती थी उन्हें दही अब बड़े महस्वस्ते 
देखने ठगी । सो ठीकदी है संसारी जीव अपनीसी शक्तिवाले 
ही सामान्य पुरुष सबको समझा करते हैं जब परीक्षाका अब- 


सर आता है तब ही गुणोंकी क्र आर हीनाधिकतारी समझ 
ड्वोती है | 
मुनि महाराजका जब समस्त उपदेश समाप्त हे खुका ओर 
सभाके लोग अपने अपने ग्रहस्थीके काये करनेके लिये घर 
चले गये तो सेठानी जीवंज सा भी अपने परिवरके साथ घर 
की तरफ रवाना है| गई ओर खुशी खुशी निर्विध्न रीतिसे 
अपने घर जा पहुंची। जीव जलाकी किंबदंती आर-उसके भावी 
पुश्रकी उत्पत्तिका समाचार जब सेठ जीवदेवने सुना तो उसे 
भी बड़ा हर्ष हुआ और उससे अपने मनके संपूर्ण अभीष्ट 
सिद्ध हुये समझने लगा । 

थोड़े दिनेांके याद्‌ सेठानी जीवंजसाने गर्भ भारण किया । 
घद जिस प्रकार प्रात:कालम अरुणोद्यसे पहिले गरभस्थ सूयेके 
अतापसे पूर्ष दिशा अधिक दीप्त दे।ने हूगती है उसीप्र दार गर्भमे 
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आये दुए पृण्यात्मा पुतके गुणोंसे अधिक दीप देने रूगी उद्र- 
सथ बालक के दवेनेसे उसके शरीरकी एक विरक्षण शोभा हे। गईं।' 
मुखमंडल उसका पीला पड गया। कुल अपग्रभागमें श्यामव्णे 
हागये | उद्रदी जियलि सर्वथ। नए हो गई । रद रह कर क्षण 
झ्षणमें अंभाईयोंका आना प्रारंभ हे! गया | घरके काम काज 
करनेमे अब उसका जी कमर रूगने गा । जिन कार्योंकों यह 
पहिले बड़ी फुर्तीसि करती थी उनके करनेमे अब ठसे आलस्य 
आने रूगा। और यहांतक कि यह अब ,धीरे धीरे धीरे चरछ- 
जेमे भी कष्ट समझने लगी। 
इसप्रकार गर्भस्थ बालककी सूथना देनेवाले जब समस्त 
खिह्न उसके प्र''ट देगये तो उसे उसपुत्रके शुणोंकी धूखना दे- 
मेबाला जिनेद्र भगवानके पूजन करनेका दोहला भी उत्पन्न 
हुआ ओर इस शुभ दोहरासे उसके समस्त कुदटुंबियोंमं भी 
आनंददी छटा छागह । 
दिन घीतते देरी नहीं लः ती | घीरे चीरे सप्ताह पखवाड़े 
महीना ओर युग तक बीत जाया करते हैं , सेठानीजीवं- 
अखाके गर्भमे आये हुये बालकके भी घीरे धीरे नो महीने पूर्ण 
हेवगये और उसके उत्पन्न हानेका दिन आगया। यथासमय 
सेठानीने पुत्ररत्नकों जन्म दान दिया । घरके सब लोगोंमें 
आनंद्‌गी सीमा न रही । दासी दास आदि सबही खुशीके 
मारे फूले न समाये। विजलीके समान इसकी खबर सेठजीके 
आर समस्त नगरवाखियोंके कान तक पहुंच गई । सेठ जीव- 
देवने अपने पुत्र जन्मकी खुशीमें दूर दूर देश देशांत [से आये 
हुये दीन दुखियाओंके आर आशा,वांद पढ़नेवाले ब्ाह्मणों- 
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को इच्छासे भी अधिक दान दिया। एवं मंररू गीत बादिच् 
आदि हर्षसुचक अनेक काये कराये। एक तो सेठ जीवदेव 
बैसे ही दान देनेमें कुदाल थे परंतु अब उन्हें ऐेसा हर्षबर्शरू 
झुभसंयोग प्राप्त होगया तो अब उनके उस गुणफी बात ही 
क्या थी ? उन्होंने खूब ही उत्सव कराया आर घर पर आया 
हुआ ऐसा कोई भी दीन याच्रक व्यक्ति न छोडा जो अपने म- 
मोरथको पूर्णकरके हर्षित हो घरको वापिस न गया । 


सेठजी जैनधर्मके भी पूर्ण भक्त थे। सर्वेज्षप्रणीत शास- 
मके अनुसार प्रवृत्ति करना ही वे श्रयस्कर आर उक्ष्म सम- 
झते थे इसलिये उन्टनि आगमालुसार अपने पुत्रके जातकर्म 
आदि संस्कार करा बड़े ठाठ बाठसे जिनेद्र भगवानकी पूजन 
कराई ओर अपने वृद्ध बंधु बांधधोंके साथ उन्होंने उस बाल- 
कका नाम जिनद रक्‍सखा | 

पुत्र जिनद्श अपने समान रुपवाले लड़कोंके साथ चीरे 
सघीरे बढने लगा | जिसप्रकार डितीयाके चंद्रमाकी दिनोदिन 
कलायें बढती जाती हैं उसीप्रकार उसके अंग और गुण चीरे 
सीरे बढने लगे । जो पुत्र पहिले गोनेके सिथा कुछ न कह- 
सक्ता था वह अब पापा मामा आदि शब्दोंसे इसारे करने 
लगा। जो खटोला आदि पर लेटनेके सिया कुछ न कर- 
सक्ता था अब वह घुटुओंके बल पृथ्वीपर सरकने लगा 
उसके बाद उसने अब्यक्त वाणी छोड स्पष्ट धाणी बोलना प्रा- 
रंभ करदिया एवं पृथ्वीक्रे बल सगर्कनेकी जगह थिना कि- 
सीकी सहायताके स्वयं खड़ा हो चलने फिरने लगा | 
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चिरंजीब जिनद्सने जब शिशु अधस्थाको छोड़ बाल्य अ- 
बसस्‍्थामें पेर पारा तो उसके पिता जीवदेवने किसी बुद्धिमान 
भाषकके पास इसे सत्य शिक्षासे शिक्षित द्ोनेकेलिये छुपुर्द 
क्रदिया ओर बह उससे विनयावनत हो पढने छगा। 


विद्या शीघ्र आनेमे बुद्धि, विनय ओर परिश्रम चाहिये । 
यदि इन तीनोंमे कोई एक भी कारण कम हो तो वह शीक्र नहीं 
आती | हमारे यरितमायक जिनदतम ये तीनो ही बातें ड- 
पस्थित थीं। बह बुद्धिका भी पेना था। बिनयी भी खूब था 
आर परिश्रम करनेमें भी सुनिपुण था इसलिये उसने बहुत ही 
थोड़े दिनोंमे प्रधान प्रधान सर्वेशाख पढ डाले आर उनमें पंडित 
हो गया। घतुर जिनद्सशको केवल इन मानसिक शक्तिको ब- 
ढानेदाले शारुप्षेंकोी पढकर ही संतोष न हुआ | उसने प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध अखशाखियोंसे उनकी शुध्रषाकर धनुष छोड़ना त- 
छवार चलाना आदि शारीरिक शक्ति बढानेवाली क्रियाये 
भी सीखलीं एवं वह डनमे भी पारंःत होगया | 

इसप्रकार जय शारीरिक आर मानसिक दाक्तियद्ध रु शान 
उसने प्राप्त करलिया तो अब उसका लक्ष्य अपने पिता प्रपिता 
आदिके कार्योदी ओर भी गया। उसने जिसप्रकार अपने पू- 
चैज्ोंकी पेटिक जीविका निवेहार्थ क्रिया देखी उसके सीखमेके- 
लिये भी उसका चित्त छालायित हो गया । पूथापर बिचार- 
करके उसने अपने परंपरागत अर्थशाखके शान संपादनको 
ही अपना प्रधान लक्ष्य समझा | इसलिये उसने उस विद्याका 
अध्ययन करके भी अपना वेदयत्व यथार्थ करडाला और अब 


है| 
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बह अपने पिता आदिके समान प्रह्मजुजीवी दोजँकेमी सभेथा 
थोग्य होगया । ॥ 
जिनदक्त अब बालक नहीं रहे | जबसे पढना प्रक, कि 
सबसे अवतक उनके मानसिक परिवर्शनके स/थ शारीरि 
संगठनमें भी खासा परिवर्तन हो गया। वे अब बालक कह- 
'छानेके योग्य नहि रदे-युवा अवस्थाके संपूर्ण लक्षण उनमें 
अकटर होगये | जिसप्रकार चंद॒माकी किरणोंसे आकाश 
शोमित होता है, श्रेष्ठ तपोंके तपने ले मुनीश्यर भ्रष्ठ समझे 
जाते हैं, भ्यायमागंका अनु तरण करनेसे राजा प्रशासनीय गिना 
आता है नवीन पुष्पोंसे वृक्ष शोमित होता है आर राजहंसों- 
से सबरं अच्छा मालूम पड़ता है उसीध्रकार यावन लक्ष्मी" 
कैआनेसे वे अपने शारीरिक संगठनके कारण अधि+ तेजस्वी 
ओर शोभायमान दीखने लगे, मानसिक शक्तिके बढने से मजु- 
ध्योंमे प्रतिष्ठित हो गये, जिनंदर भगधानके चरणोंम अविचल 
भक्ति रखने लगे। अपने सहधमी सज्जन पुरुपोंसे अधिक 
औति करने रंगे और दया आदि नाना गुणोंसे भूषित दोनेके 
कारण समस्त संसारमे प्रसिद्ध होगये । 
इसप्रकार श्रीमद्‌ आचाये गुणभद्रभदतविरचित संस्कृत जिनद्सचरित्रके 
भावानुवादमें पहिला सगे समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 
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थाये थे वे सहसा दूसरे ही प्रकारके होगये । सूर्तिकी मनो- 
हांरितामे उनपर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया | पहिले 
तो उमकी दृष्टि उस सूर्तिके समस्त रुपपर पड़ी ओर फिर 
इसके बाद क्रम ऋमसे शरीरके हर पक अंगपर पड़ने 
झूगी । उनके नेश्न ज्योंदी उस सूर्तिके खरणरुपी क्मलॉपर 
पड़े तो वे प्रमरके समान उनकी ही गंध लेते रहे । मितंव 


भागपर पड़े तो निधिभरित कलूशकी तरफ द्रिद्रकी भांति 
हसकी ही तरफ लाहुसाभरी दृष्टिसे देखने लगे । लावण्य 
रूपी रससे परिपूर्ण नाभि कुंडपर पड़े तो मदनकी तापरडे 
पीड़ितके समान उसीमें डुबकी रूगाने लगे | रोमराजीपर 
पड़े तो महादेवसे लिखी हुई प्रशस्तिके समान उसे ही पढते 
शह गये | मध्यस्थ कृश उद्रपर पड़ तो त्रिवली रूपी र ज्जुसे बचे 
हुयेके समान यहीं अटक गये । मनोहर स्तनरूपी दो पर्षतोंके 
अध्यमें पड़े तो उनके मध्ययर्तिनी खाईके समान उस्ीम ही गिर 
कर रह गये | मनोहर हारके ऊपर पड़े तो उसका सहारा छे 
किसीप्रकार रेखाजितयसे सुंद्र कंठ तक पहुंचनेकी कोशि- 
शा करने लगे ! याहुओं पर पड़े तो समस्त संसारमे श्रमण 
बरनेसे भांत हुये कामझे आश्रय स्थानके समान खुद्र उसी- 
का आश्रय ले ठदर गये, मुखयद्रपर पड़े तो कामकी दादसे 
झंतप्तके समान उसीकी शीतल किरणोंकी छायामे रहनेकी 
खेघ्ा करने लगे ओर केशरूपी पाश ( जार ) पर पढ़े तो के 
शहीं उससे बद्ध हो निश्चेष्ठ हो गये । 

सेड जिनद्सने अब इसप्रकार अपनी दृष्टिफो उसके केश- 
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चाह द्वारा कामसे बद्ध पाया ओर अपनेको उसके सर्वेधा 
अधीन समझता! तो उन्हें बड़ी चिता हुईं | वे सोचने रूगे- 
“अहा ! इस सूर्तिका रूप बड़ा ही अशुपम और उत्तम है 
इसके निर्माण करनेमें शिव्पीने शिल्प विद्याका पूरा पूरा फ- 
रिचय दिया है। पाष/णसे निर्मित होनेपर भी इसमें कांति, 
लावण्य, सदरूप, सोभाग्य आदिकी यथेष्ट आभा दीख पड़ती 
है। जिसका यह प्रतिविथ है न जाने यह कितनी खुदर ग॑ 
होगी | ऐसा बढ़िया रूप तो बिना किसी आधारके कोई कभी 
स्वींच नाहि सक्ता इसलिये अचदय ही यह किसी न किसीफी 
प्रतिलिपि है | मैने सकड़ों आजतक एकसे एक उक्तम सुंदर 
स्त्रियां देखी हैं। परंतु कभी भी पहिले दसप्रकार मेरा चित्त 
विरुत न हुआ था । आज़ दस मूर्तिके देखने मात्रसे मेरे 
चित्तकी विचित्र ही दशा हो गई है । ऐसा स्नेह बिना 
घूथे भवके संयोगके कभी नहीं होता । यदि यह मूर्ति किसी 
आधारके आश्रय न हुई किसीकी प्रतिमूर्ति न निकली तो 
मेरा जीवन मुझ्त संकटमय ही दीखता हें । मेरे प्राण बचना 
कठिन है। परंतु ऐसा होना असंभव है .अयवश्यदी यद किसी 
जीती ज्ञागती स्रोकी प्रतिमूर्ति है काल्पनिक नहीं क्योंछि 
किसी पदार्थकों देखकर जो प्रेम होता है वह पूर्षभवके संबंध 
से दोता है । घिना उसके बह कभी उदित नहीं होता | अचे- 
शन पदार्थमें जो रूपातिशाय रहता है उससे कैबल उसकी 
शोभा ही होती है किसीको किसीप्रकारका अलुराग विशेष 
भहीं होगा ओर मुझ इससे अज्ञुराग विशेष हो रहा है | 
पहिले तो सांसारिक भोग द्वी भोगना बुरा है ओर यदि 
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वे भोगे ही आांव तो ऐसी ही आनंदवायक अलुपम सुंदर 
खीके साथ उन्हे भोगना याहिये। यह मेरे मनको अतिशन 
अपनेम अजु 'क्त कर रही है ओर यह है भी धास्तवम श्रेष्ठ । 
इसलिये यदि इसके खाथ दी मेंने संसार खुख न भोगे तो 
फिर पालेसे स्‍लान किये गये आभारहित कमलके समान 
सेरा यह नव योवन ही निरर्थक है। इसके साक्षास्‌ होने- 
माजसे कामने मेरे ऊपर अपना बाण ताना है इसलिये यदद 
संघारम खुंदरियोंकीं शिगोमणि है। 

अहा ! अब मात्दू्म हुआ | संसारम ऐसी २ही अनेक 
मनोदारिणी रमणियां है इसीलिये जो लोग बड़े २ तस्वोंके 
आननेवाले भी हैं वे भी इनके रूपमे फंसकर संधारसे वि- 
रक्त गहि होने पाते | अरे ! रुद्र आदिक अनेक तेजस्थी पु- 
रुष भी श्नके कटाक्ष वाणोंसे मिद गये ओर आसक्त दो इनमें 
ही जब रमण करने लग गये तो मुझ +रीखे छुद पुरुषकी तो 
बात ही क्‍या है ? यह मुझ खुदरतारूपी जलकी भरी बरापी 
मात्दूम पड़ती है इसलिये में इसके समस्त सोद्येरूपी जल- 
को क्या अपने नेजरूपी पाओोंसे पीजाऊं? क्‍या इलको समस्त 
अपने अंगोंसे स्पशोकर डालूं ओर कया इसमे प्रविष्ट हे 
ध्कम एक होजाऊं ?” 

हमारे खरितनायक इसप्रकारकी उचेड़ बुनमे रूग अ- 


बना समय बिता दी रहे थे आर स्तंमित हे। अपने जिनद्शन 
के उद्देशयको आूल रहे थे कि इ-नेमें इनके साथी मित्र मक- 


ईदने इनके ममका भाव ताड़ लिया। शरह इनकी आकृतिसे 
पुशललिकाका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा देख मनही मन अति 
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असभच हुआ | खिर कालके धाद अपने ओर सेठ जीवदेथके 
मनोर थको सिद्ध हुआ देख इसके द्षेका पाराधार न रहा। 
यह मुस्कराकर अपने मित्र जिनदससे बोला-- ;ल्‍ 

“मित्र ! क्या इस अचेतन पुसलिकाने आपका भन हरण 
कर लिया है?जो आप इस तरह निर्मनस्क हो जड़े हैं। 
क्या आप अपने यहां आनेके उददेदयको सर्वेधा भूल गये : 

साथी मकरंदके इस ताना भरे घाक्यसे लज्जित हे ओर 
“जुसा आप कहें' पऐेसा वचन कहकर जिनदश्सश अपने हाथ- 
से उसका हाथ पकडकर मंदिरक्ते भीतर प्रविष्ट होगये ओर 
जिनावियके दर्शनकर कुछ कालकेलिये अपने मनोहारी लक्ष्य 
को भूल गये। मंदिरमें जाकर जिनदत्तने भ-धानकी तीन 
अवक्षिणा दीं. उनके शांतस्वरूपका अजुभव किया ओर अनेक 
इतोत्रोंसे उनकी स्तुति की । 

धार्मिक कृत्य समाप्तकर जिनदत्त ज्योंद्ी मंदिरसे वाहिर 
हुये कि उनका मन फिर घेसाका बेसा दी हो या | भगवान- 
की शांत सूर्तिको देखकर जो भाव शांत इये थे वे फिर डख 
प्रतिसतिके स्मगणसे विकृत होगये और जिसप्रकार मंत्रसे 
आकृष्ट पुरुष विना अपनी इच्छाके जहां ले जाओ चहां चला 
जाता है उस्ीप्रकार ये भी अपनी इृच्छाके न देते इुये भी धर 
की तरफ रघाना द्वागये ! 

घर पहुंचकर हमारे युवा जिनद्त की विलक्षण ही हालत 
होगई। इन्हें एक साथ कामज्वरने अपने तीत्र आघातसे घा- 
थलूकर दिया । कामज्वरके असहा आतापसे ये इतने घबड़ा 
गये कि महान महान्‌ अगणित पुष्पोंकी शय्यापर लेटकर भी 
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ये शांतिलाभ भ करसके। डस अपने लक्ष्यके विरहम इनका 
स्वाना पीना सब कुछ छूट गया । राति दिन सिवा उस रू- 
श्यके स्मरणके ये कुछ भी विनोदादिक न करने रूगे। काम- 
ज्यरकी शांत्यर्थ इनके दरीरपर जो खंदनका लेप किया, जो 
कपूर घिसकर छगाया गया ओर जो कुछ भी पद्मनाल ख- 
सखसबस आदि शीतल पदाथोंकी मालिश की गई उस सबने ६- 
भकी कामाग्निपर घीका काम किया-घटनेके बदले उन उप- 
खारोंसे उसने ओर भी त॑ धथ॒ वेग घारण किया। 'हाय ! प्रिय प- 
दाथोके वियोग दोनेसे तो यही अच्छा है कि इस परये।यवा 
अंत टी धो जाय उससे इसके ये समस्त दु'ख न सहने 
थड़े। अरे काम ! जिसकी केवल प्रतिमूर्ति ही देखकर मेरा- 
मन इसना सुग्ध हो गया, जिसने अपने साक्षात्‌ दशेन न दे- 
कर अपनी तस्वीर दिखाकर ही मेरा मन दरण क< लिया उ- 
सको तुम क्यों नहीं वाणोंकी त्षासे जजरित करते ! मेरे म- 
मको चुरानेसे वह अपराधिनी है उसको तुम्हे दंड देना चा- 
हिये। निरफ्राधी मुझपर अपनी वाणव्षाकर दंड देना तु- 
झहारा सरासर अध्याय है ।' इत्यादि असंबद्ध वन कह कर 
उन्होंने उस पक स्थरूप ही तीनो अगस्‌को समझा । सर्वेत्र उन्हें 
यह अपनी मनोहारिणी छवि ही छवि दीखने लगी | कामज्व- 
श्की तीघ्र उष्ण स्वासोसे उनके ओघध् म्लान हो सूख गये इ- 
सलिये मन यहलानेकेलिये ग्ननेकी इच्छा होनेपर भी वे न गा- 


सके ओर उनकी इस दृच्छाकों देख जो कोई मधुरस्थरसे 
गाने लगा उसके उस स्थरको उन्होंने कामके धनुषके टंकारके 


खसमाम भयंकर वकर्णपीडा करनेवाला समझा । उनकी उचरो- 
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आर इस कामज्यरसे भयंकर ही दशा हो गई । वे अपनी दोनों 
बाहुओंको प्सारकर उसके आलिगनकी इच्छासे कभी पृथ्वी- 
पर छेटने लगे | कभी आकाइशमे हाथ बढाने लगे ओर कभी: 
दिशा विदिशाओंमे उठ उठकर भागने लगे। इसप्रकार उनका 
संपूर्ण शरीर पसीनेकी बृंदोंसे तलबतल होगया ओर भूच्छोने' 
इन्हें आ घेरा । 

समब्मिपात ज्वरके समान कामज्वरसे होनेवालीं जक 
सब चेष्टाय सेठ जिनद्सकी उनके मित्रों ओर उपचारकोने 
देखीं तो उनके छक्के छूट गये। वे घबराकर सेठ जीवदे वे 
पास पहुंचे ओर उनसे समस्त वृत्तांत सुनाकर शीकघ्र ही 
प्रतिक्रियाकी प्रार्थना करने लगे । 

पुश्नकी उपयुक्त दशाका वर्णन सुन सेठजी मनुमें बहुत ही 
ह्ुशा हुये, मारे हथषेके उनके शरीरम रोमांच खड़े हो आये | के 
“ अह्दा | संसारमे स्थियोंसे बलवान कोई भी पदार्थ नहीं है । 
जिस कारयेको कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं कर सक्ता उसे के 
सहज में ही कर डालती हैं । देखो ! जिन लोगोंके हृदय- 
पटलको तीश्णसे तीश्ण भी बजञ्जसूचियां नहीं सेद सक्तीं उनके 
ही उस कटिन वक्षस्थलफो ये अपने कराक्षों द्वारा बातकी 
बातमे घायल कर देती हैं । मेरा पुत्र इतना बहा पंडित 
ओर ज्ञानी है परंतु उसे भी उन्होंने अपने तीरका निशाना 
बना डाला है । यह मेरे लिये बड़े ही साभाग्यकी बात है | 
अब मुझे ' मेरी आगे कुलपरंपरा केंसे अलेगी ' इस बात 
की कोई चिता नदी रही ' दत्यादि आगामी शुभसूखक भाव- 
भाओंका भ्यान कर कुछ कुछ मुस्कुराने छगे ओर पुतकी 
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'इ्ञ/के सूजक मित्रोंकों तांबुल भूषण आदिसे यथायोग्य सत्का- 
रकर पुअकी घास्तविक अवस्थाकों जाननेकेलिये चल दिये | 
पुत्रके पाल पहुंचकर सेटजीने जब उसकी बेसी अयब- 
रुथा देखी तो वे हरे विचारसागरमे डूब गये । पहिले तो 
जे यह विचार कर कि ' पुत्रकी इसलमय कामज्वयरसे अब- 
'रुथा तो बडी ही भयानक है ओर इसके मनोरथकी सिद्धि 
फिल हाल बहुत ही दुःसाध्य मालूम पड़ती है । न जाने 
भाग्यमें क्या होना घदा है ? इसके अभीएकी सिद्धि होगी या 
अही कुछ देर तक खुप रहे परंतु फिर अपने इस मनके 
भावषको मनमे ही छिपाइ र उसे ढाड़स देनेकेलिये बोले- 

“ चिरंजीव प्यरे बेटा जिनदत्त ! तू खेद छोड़ | तू 
महा बुद्धिमान है, तेरेलिये अधिक कहना व्यर्थ है । लेने जो 
स्थाना पीना स्नान आदि करना छोड ग्कखा है उसे फिर तू 
निधित हो कर । तेरे समस्त अभीष्ठोंको में अबहय ही शीक्र 
'पूरा करूगा। जिस कन्याको देखकर तेरा मन मुग्ध हो गया है 
चद चाहें राजाकी लडकी हो, चाहें विद्याधरकी कन्या दो 
आर चाहें अन्य किसी पुरुषफी दी हो अवश्य दी उ- 
सका तेरे साथ संयोग करा दूंगा | तू यह न समझ । में तेरे 
'लिये कुछ यत्र न करूंगा | नदी | अपने समस्त काये छोड़ 
कर भरसक ऐसा दृढ़ प्रयक्ष करूगा जिससे अधश्य ही तेरा 
ड्लके साथ विवाह हैे। जायगा ।” 

उपयुक्त ख हसभरे घचनोंसे पुत्रको कुछ संतुष्ट फर 
रठ जीवदेश, अपने पुत्रदी प्यारी मनोहारिणी सूर्तिको देखने 
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के लिये फोटिकूट जैत्यालयकी तरफ गये और वयहां उसे 
देखकर अपना शिर हिलाते हये कहने लगे- 

“अब्या | संसारकी संमस्त नारियोंके रूप और छावण्यको अ- 
पने रूप ओर लाधण्यके प्रभावसे जीतनेवा ली यह सूति धन्य है । 
अवश्य ही यह किसी न किसी की प्रतिधृति है। बिना किसी कन्या- 
के रूप देखे पेसी मूर्तिका बनामा करिन ही नहीं बल्कि अस॑- 
भध भी है । मेरे पुत्रका जो इसके रूप देखनेसे मन मुग्ध 
हो गया है सो ठीक ही है। ऐसे रूपको देखकर मनका मुग्ध 
ने होना ही आश्ययेकारक है । जो ऐसे अप्रतिम रूपको देख 
कर भी मुग्ध नहि होते वे वास्तवम या तो नीरस आत्मा 
हैं या फिर अचेतन पत्थरके ही समान हैं ।” 

सेठजी ने कुछ देर तक इस तरहका विचारकर जिस 
कारीगरने उस सूंतिको अकित किया था उसे दूंढकर बुलाया 
और उससे पूछा कि-“ महाभाग | यह किसकी तो रुूति 
है ? कहां की यह रहनेवाली है ? ओर यह केसी है? ? 
उशरमे शिल्पी बोला-- ह 

“सेठजी ! चेपानगरीम एक अतिश्रेष्ठ बिमल सेठ रहते 
हैं। उनकी यह सुंदर सुता है | एक दिन मेने इसे अपनी स- 
मवयस्क सद्देलियोंके साथ गंद खेलते एक जगह देखा था । 
इसवा रूप बड़ा ही मनोदर है। समस्त शरीरके अधयब सु- 
कोमल हैं | उससमय यद्द अपने केशपाश+त्री चोटीम चार। त- 
रफ पुष्य लगाये थी | उनकी खुगधिसे ग़ुंजारते हुये श्रमर 


हस्तके शिरपर स्रमणकर अपू्े ही शाभा बढ़ा रहे थे । रे नटमें 
परिक्षम पड़ने के कारण इसके कपोक भागपर पसीनाकी सूक्ष्म 
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सूक्ष्म विदुए झलक रहीं थी। यद्द अपने उड़ले हुये वर्कोको 
और लटकते हुये हारको बांधकर मंडलीमे लक्ष्य बांधकर 
झेल रही थी और अतिशय रमणीय मालूम पड़ती थी | 
जयोंदी मेंने इसको देखा तो मुझ बडा ही आश्यये हुआ और 
इसकी खुदरता पर प्रसन्न हो मेने धदांसे आकर यह मूर्ति 
थहां उकेर दी | यद्यपि मेंने उसी कम्याकों मनमे रखकर यह 
सृतति बनाई है तो भी मुझ विश्यास है कि यह पूरी तरहसे 
औैसी नरीं आई है | यह केघल उसका सौवां ट्िस्सा है ।” 

कारीगरके उपयुक्त वचन सुनकर सेठजी बड़े प्रसन्न हुये। 
खश्दोंने उसे खूब पारितोषिक दिया और जिनदत्तकी प्रति- 
सात किसी पटपर उससे चित्रित द रनेको कदा । जब सूति 
चटपर अकित हे गई तो सेठजीने संदेशकुशल श्रेष्ठ पुरुष 
'शीघ्र ही बुलघाये आर उन्हें चंपापुरी बिमरू सेठके यहां 
लानेको कह रवाना कर दिया। 

संदेशवाहक लोग यथासमय चंपापुरी पहुंचे ओर 
बिमल सेठके यहां जाकर जिनद्त्तका चित्रपट तथा सेठजी 


का पत्र दिखाकर बोले-- 
“ श्रीमान्‌ ! हमारे सेठ साइबने आपकी सेवासें यह अ- 


पने पुत्रका चिज आर यद्द उतके साथ लिखितसंदेश सेजा 
है । इसका आप जैसा उचित समझे बेसा उत्तर देकर हमे 
'कृतार्थ करें ।”” 

सेठ विमलचंद्र गंभीर ओर घचि७थेकी पुरुष थे । उन्होंने 
क्योंही जिनदरशाका , फोट ओर सेठ जीवदेयका संदेश भरा 
पत्र देखा वे मनभ बड़े ही खुदा हुये । उन्होंने अपने कतेब्य- 
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को घर बैठे ओर शीघ्र ही सफल दोते देख आगत पुरुषोंका 
शूब ही आदर सत्कार किया | सेठजीक्े पाल कार्यवश आई 
हुई पुत्री विमलाने जब उस चित्रको देखा तो उसका चित्त भी 
अय/नक ही कामके धाणोंसे घायल हे।ने लगा | चिञ्रके देख- 
ले माजसे उसके मनकी विलक्षण दशा हे। गईं | उसके मनमे 
उस चित्रका रूप मानो संक्रांत ही हे! गया इस रूपसे पह 
निश्चण खडी है! गई । उससमय उसकी एक सखी बसंत- 
लेखा भी यहां उपस्थित थी । उसने ज्योंरी उस चित्रको देख- 
में याहा तो उसने उसे तो घह नहिं देखने दिया और स्वयं 
'बकांतमे टकटकी लगाकर देखने छगी तथा मनटी मन मुस्क- 
शाने लगी | विमलाके इस यतोवसे सेठ बविमलचंद्रने उसके 
मनका भाव ताड़ लिया । थे अपनी सम्मतिम पुत्रीकी भी 
सस्मति समझकर अपने बढ़े लोगोंसे इस घिचपम सम्मति 
पूछने लगे | जब कन्याकी घरमे आर वरकी कन्थामे उन 


लोगोंने आसक्ति देखी तो उन्हें।ने भी इस कार्येको श्रेष्ठ स- 
मझा ओर अपनी सम्मति प्रकटकर हषे सूचित किया । इस 


अकार सेठ धिमलचंद्रने सबकी सम्मति आर आज्ञा पाकर 
अपनी कन्याका जिनदफ्तके साथ विवाद करना स्वीकार कर 
लिया और पत्रमे उक्त घालको लिखकर आये हुये पुरुषोंकरो 
पारितोषिक दे बिदा कर दिया । 

सेठ घिमलचंद्रका पत्र पाकर जिनवत्तके पिता जीवदेय 
को भी बड़ा दपे बुआ । उन्हेंने अपने मनके अनुसार अपने 
पुत्रकी भावी बधू पाझर शीघ्र दी जिनदत्तको विवादोचित 
समप्र सामभ्रीसहित लपापुरी मेज दिया। पिताकी आक्ा- 
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सुखार अपने भनोहारी लक्ष्यको प्राप्त करने की अमिलाबासे 
पहुंचकर वे खेपामःरीके वाहिर उद्यानमं ठहर गये और सेड 
बिमलचखंदको अपने आगमनकी सूचना दे निश्चित दे गये । 
सेठ विमलचेदने जब जिनदत्तके आगःनक्ता समाचार 
खुना ओर अपनी पुत्रीका विवाहमंगल निक्रट समझा तो 
उनके दृ्येकरा पारायार न रहा । उन्होंने शीघ्र । अपने भावी 
ऑऔमाताका यथोचित सत्कार किया । उनको स्नान आदि 
विधि करानेक लिये अनेक मनुष्य नियुक्त कर दिये। सेकड़ों 
घर आर धाहिरवी खियां मंःःल गीत गाने लगीं, नृत्य करने 
रूगीं आर माना तरदहसे अपने हाथ भाव दिखाकर उत्सव 
मनाने लगीं । तत घन सुषिर आदि चारो प्रकारके याजे व- 
वजने लगे ओर उनके शब्दोंको सुनकर नगरकी खियां अप- 
भा २ काम काज छोड़कर सडकके किनारोके मकानोंके झरों- 
खॉम अ'कर एकत्र देने लगीं । जब योग्य समय हे गया 
आर नगरमें प्रवेश करना उचित समझा तो जिनदत्त उसस- 
मयके योग्य सवारीमं सवार हेकर अपने मित्रोंके साथ 
साथ उस नगरमे प्रविष्ट हा गयेओर स्त्रियों द्वारा आकांक्षा पू- 
वैक देखे गये गये शीघ्रही अपने श्वसुरके घर पर जा पहुचे | 
हमारे खरित नायककी जब समस्त विवाहके समय हे।ने 


घाली क्रियाये यथाविधि समाप्त हे! गई और पाणिप्नरहणके 
लिये कन्या बुराई गई तो उन्हें उस अपनी प्यारीके साक्षात्‌ 


देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ | ज्येंही कामदी ध्वज्ञाके समान 
ममोहारिणी उस चिमलछाको उपहेने साक्षात्‌ देखा त्योंगे 
प्रतिलिंफि रुप उसके देखनले जो मनभे भाव उदित इये थे 
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डमका फिर पृ्थे अवस्था से भी अधिक संचार दो गया । उस- ' 
समय तो जिस तिसप्रकार काप्तु भाव हृदयमें समा भी गये 
थे परंतु इलसमय तो स्वेथा ही न समासके | विमलाके द्‌- 
इीनरूपी जलसे सींचागया कामदेवरूपी दृक्ष उनके ममरुपी 
पृथ्वीमें सेकडों शाखाओं और प्रतिशाखाओंसे वृद्धिगत दो- 
लेके कारण उससे वाहिर निकलनेफोी कोशिश ० ग्ने लगा। 
कामको लोग चित्तपू वेवल चिससे उत्पन्न होनेवाला कहते 
हैं परंतु उससमय वह , फ्राम ] उन [जिनदक्त] के समस्त अ- 
गोंसे उत्पन्न हो रहा था इसलिये पूर्वाक्त वचन सर्घेथा मिथ्या 
थ्रती  दोने लगा। ज्यों ज्यों खुदरता देखनेकेलिये अपने सम्ु- 


स्सुक चअक्लु उन नि उसके अगोंप इहाले स्यों तयों क'मने भी 
उतपर अपनः वण तानना द्ुरएइ किया , जब पुगोददितने 


विमलाका हाथ जिनदत्तके हाथ प्रहण कराया तो वद भी 
लछज्जासे न भूत हो अपने परके अगूठेसे पृथ्वीको खोरमे 
लगी | कभी तो वह लज्ज।से भरे हुये, गाद उत्जठ वा 3. अ- 
लग, समद, स्निग्ध स्वाभाविक विलाससे दोभित अपने ने- 
ओॉको जिनदत्तके मुखपर ले जाती आर कभी भूमेफकी तग्फ 
नीचको रृष्टि गढ। टकटकी लगा जाती जिसस कि उस समय 
पृथ्वी ओर जिनदत्तके मुखऊा मध्तभाग इबे' आर चइयाम 
घणेवाले अनेक नीलक मलोंफकि दलसे अ।कुलित सरीख/ जान 
पडता था। जब बे दोनों उठरूर अप्निकी प्रदक्षिण देने लगे 
तो वि*दसे उन्पन्न हुये आर इससमयके संगमसे दूर हुये सा- 
हिर स्थित सं ।पको ही प्रदक्षिण। देते हुये सरीखे मातन्द्रम द्वो- 
नेलगे। अभ्षिमें द्ोमे गये लाजोंके संयोगसे जो दाब्द दुआ 
दबे 
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डससे योग्य चर ओर कन्याके संगमकी प्रशंसा करते दुयेके 
समान अप्नि मात्यूम पढ़ने लगी 'घुएकी “ ब्रतासे जो उनके 
शरीरमसें पसीना आगया वह उनके मनके भीतर नही अप्रानेके 
कारण वाहिर आया दुआ प्रेमरल सरीखा दीखने लगा | जब 
वे दोनों माक्तिक मालासे अरुकृत तोरणवाली वेदिकाम आ- 
कर भद्रासनपर बैठ गये तब श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्षत्रियाणी नारियां ड- 
नके ऊपर जो अक्षत फेंकने लगी वे उनके सोभाग्यरूपी छ- 
ताके बिखरे हुये पुष्पोंके समान खुंदर दीखने लगे । 
इसप्रकार जब वेवाहिक समस्त विधियां समाप्त हो चुकीं 
आर पाणिग्रदण भी द्वो चुका तो इन्हें गीत नृत्य आदि उत्स- 
घको देखते देखते ही संध्या दो गईं | सूयेदेव इनके शारी- 
रिक वियोगको और अधिक न देख सकनेके कारण द्वी मानो 
अस्ताचलकी ओर अपना डेरा डंडा बांध किनारा करगये। 
यह देख बिचारी सरोजिनीको महान दुःख हुआ | यह अपने 
पतिक्रे इस वतावसे बहुत द्वी दःखित हुई आर उस दुःखफो 
अधिक होनेसे न सद्दार सकनेके क'रण ही उसने अपने कमल- 
रूपी नेत्रोंको बंद करलिया । सूर्यक्रे चले जाने ओर राजिके 
आनेसे हृर्षित हो झुगनयनी कांताये दागारसे खुसज्जित दोने 
लगीं और प्रिय तक अपने मनके अप्निप्रायकरो पहुंचानेके लिये 
दृतियोंसि आलाप करनेमे ब्याकुल होगई । आकादारूपी 
पृथ्वीपर जो उससमय लालिमा छा गई वह कालरूपी दस्तीसे 
उखाड़े सूर्यकी रक्तथाराके समान मात्दूम दोने लगी। अपनेसे 
प्रकाशित जगत्‌को अधका रखे आदुत दोते देख जब इलप्र- 
कार सूर्य छिपगये तो लोगोंने अपने नित्य कर्म करनेकेलिये 
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शत्ती ओर तेलसे संयुक्त अधकारके नाशक दीपक जल ने श्ु- 
रू कर दिये। नवीन बधू आर घरको कोतुकसे देखने केलिये 
ही मानो आईं हुई नक्षत्र आर तारारूपी भूषणोंसे भूषित रात्रि 
जब सर्वेञ्र व्याप होगईं तो अधकाररूपी हस्तीसे आंफ्रांत अ- 
पने राज्यस्थान जगत्‌को देखकर किरणरूपी सटासे शोमित 
खंद्मारूपी सिह शीघ्रही आकाशरुूपी अपनी राजधानीमे आ- 
कर प्रकट दोगया । चद्रमाकी शीतल किरणरूपी चंद्नधारासे 
'उससमय कामदेवरूपी मद्ाराजका अंगण छिप्त सरीखा मा- 
रूम दोने लगा | इसप्रकार जब समस्त दिशाये उसकी निर्मल 
किरणोंसे व्याप्त दोनेके कारण क्षीरसमुद्रके दुग्धसे अमिषिख 
सरीखीं, कपूरके रससे लिप्त सरीखीं आर अम्गृतके पूरखे 
धोत सरीखीं मालूम दोने रगीं तो कामदेवने अपना अमोश 
घाण घलनुषपर चढा लोगोंपर छोडना शुरू किया जिससे 
शीघ्र दी अमिसारिकाय अपने अपने संकेतस्थलूपर पहुंचने 
लगीं, कामी लोग अपनी अपनी रुष्ट कांताओंके माननिनाशः- 
नमे परिश्रम करने लगे | नवीन बधुए विचित्र विचित्र रसख्ते 
कद््थित होने लगीं | वेश्याय अपने चातुयेसे ठगकर नगर नि- 
बासियोंको भोग कराने लगीं । केतकीके पुष्पकी प्रचंड गंधसे 
स्रमर मधुर मधुर गुंजार करने लगे ओर विरहिनी खियोंकी 
मन स्थित अग्नि प्रचंड रुपसे धधकने लगी । 
जब इसप्रकार समस्त लोक कामकी आज्ञाके पाठन कर- 

नेमे द्सचित्त दोगया तो इन दोनों नवीन वर वधूओंकी भी 
अधिक देरतक वियुक्त रखना इनके संबंधियोंने उचित न स- 

मझा इसलिये शीघ्रदी ये के लिघरमे पहुंचाये गये ओर वहां जा- 


३६ जिनदत्तचरित्र 


कर मुनियोंके मनके समान कोमल निर्मल सेजपर स्थित हो 
क्षपने चिरकालीन वियोगसे संतप्त हृदयकों शीतल करनेका 
ढेपाय करने लगे। 

लज्जासे चंचल. अतुल प्रेमके भारसे मुग्ध, गाद उत्कंडा- 
घाले, रतिरसके यद्ा हुये, कातुकसे कंपित चित्तवाले इस 
लव युगलको मुस्वपर मुखरख अ'नंदसे निद्वालेते हुये जब 
समस्त राजि ही बीत 7.६ तो पूर्व दिशाके कुकुम भूषणके ल- 
भान. राजिरूुपी अगनाके विस्मृत लोहित कमलके समान, का- 
भरूरी महाराजके रक्त छत्रडे समान, अधकारन'शक नचक्कके 
समान, आर आकादइरु ९ सत्रीऊे मांगल्यकलशके समान मालूम 
होत! हुआ सूर्य मेडल आकाशमं रस : श्री तिसे दरृष्टिगोचर हो गया ४ 
इसप्रकार श्रीमद्‌ू-आचाये गुणभद्र भदंतविःचित संस्कृत जिनदशचरिश्रके 

भावानुवादमें द्वितीय सगे सम/प्त हुआ ॥ २॥ 


तृतीय मग। 


आणनी प्यारी विम्लाके साथ नाना प्रकारकी केलिकफ्ी- 
डाये करते करते जब बहुत दि बीत गये तो एक 
दिन जिनद्त अवसर देखकर अपने श्वशुर्से बोले-- 

४ पूज्य ! मुझ यहां रहते अधिक दिन हो ये हैं । मेरे 
झाता पिता मेरे आनेकी आशा करते ६ंगे इसलिये आपसे 
प्रार्थना है कि मुझ यहांले घर जानेकी आज्ञा दे कूतार्थ करें ।”” 

जामाताकी उक्त प्रार्थना सुन सेठ घिमलचखद॒को यद्यपि 
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बहुत दुःख हुआ तो भी जिनद्सका अपने घर जाना इचित 
समझ उन्हनि कहा-- 

“ट्यारे पुत्र | यद्यपि तुम्हारा वियोग असह्ाय है । उससे 
झुझ ही नहीं किंतु अन्य तुम्दारे संबंधियोंको भी दुःख होगा 
इसलिये तुम्हें यहांसे जानेकी आज देनेको चित्त नहि चाहता 
सो भी यहां अधिक गहनेसे तुमग्दारे माता पिताके दु.खी 
होनेका डर है इसलिये तुम्हें गोेकना भी अनुचित है। ” 

भ्वशुरकी आशा पाकर जिनदत्त अति प्रसन्न हुये ओर 
नियत मितिपर अपने श्वशुरद्वागा दिये गये दासी दाख. 
सथारी आदि परिकरसे वेष्टित हो घरकी तरफ चलनेकी 
शयारियां करने लगे । जिनदस जिसल्‍ूमय रवाना हुये तो 
ध्रामके वाहिर उद्यानतक इनके श्वशुर साखु आदि संबंधी 
लोग भी आये आर थहां जिनद्र भगवानका अभिषेक पूजन 
दर अब धार्मिक शुभ कार्योसे निवृत्त हो गये ओर यहांसे 
प्रयण करानेका समय समीप आया तो बिमछाके पिता 
सेठ विमलचंद्र अपनी पुत्रीके शिरमें प्यार करके बोले-- 

“चुत्री विमछा ! आज तू अपने िताके घग्से अपने पति 
के घर जा रही है । यहां जो कुछ भी वू करता, दुजनता 
और खपलता आदि दोष करती थी थे सब तेरे लड़कपनमें 
संभाल लिये जाते थे परंतु तू बधू बनकर जा रही है इल- 
लिये इन्हें तू सवेधा छोड देना | इनकी तग्फ तू कभी अपना 
चित्त भी मत ले जाना । यदि इस शिक्षाके अनुलार न चल 
कऋर लेने विपरीत किया तो प्यारी बेदी ! तू अपने समस्ख 
कुटुवियोंफलिये विरवेक्िेके समान दुद्धद्ाविदी जिनी जा- 
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अंगी । तेरेसे सुखी होनेके बदले तेरे सासु श्वशुर तुझसे 
_डु/ख पायेंगे ओर तुझे अपने घरका कंटक समझंगे । इस 
'छिये तू इस बातका अवश्यही ध्यान रखना । 
तेरेलिये इसके सिवा एक यह भी कतेव्य है कि-जिस- 
प्रकार तेरा पति तुझे रक्खे उसी अवस्थामें तू संतोष रखना # 
खंबेदा छायाके समान अपने पतिकी अनुगामिनी होना । जो 
कुछ लेरा पति कहट्ठे उसे तू अवश्य ही करना । पतिके दुख- 
मैं दुख आर खुखमें सुख मानना, अपने चित्तको कभी भी 
बुरी यातोंकी तरफ न ले जाना । स्चेदा चित्त पतिभक्ति, 
_जिनपूजन, गुरुसत्कार आदि श्रेष्ठ कार्योंमें ही लग्शते रहना 
ओऔर धार्मिक कत्तंव्यको अपना प्रधान लक्ष्य समझन। | एसा 
करनेसे ही तू अपने वंशकी भूषण पताकाके समान प्रशस्त गिनी 
- ज्ञायगी और समस्त कुटुंबियोंकी प्रीतिभाजन हो सकेगी ।”” 
... जब इसप्रकार सेठ विमरूचंद्र अपनी प्यारी पुत्रीको. 
शिक्षा दे चुके तो डनकी पत्नी भी विमलाकों छातीसे चिप-. 
 द्ाकर और आखोंमें प्रेमाक्षका पूर भर कर बेलीं- क्‍ 
.. « भरी प्यारी पुत्री ! तुझे मेने छोटेसे पाल पोषरुर बडा 
किया है ओर अब तुझे तेरे श्वशुरके घर भेजे देती हूं। 
: आजसे तेरा जीवन दूसरे ही ढंगका हो । तू वहां जाकर 
- अपने पतिके सिवाय दर पएकसे हास बिलास मत करना। 
. फिसीसे अधिक बात चीत कर अपना लऊलूंडकपन प्रकट न 
_ करणा । अन्यके साथ पक आसनपर मत बेठना । अधिक 
।  भआल्य विभूषणकी तरफ अपना चिक्त न लगाना आर सबके 
.. आ्वाथ जहां कहीं गममारमन भी मत करना । 
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जिससमय अपने पतिक्रा मन प्रफुल्लित देखना उद्ती 
समय मान करना आर यह भी अधिक देरकेलिये न कर 
अल्पकाल तक दी करना जिससे कि तेरे पतिके मनमें किसी 
प्रकारकी क्लांति न पदा हो | 

हम लोगोंके वियोगमे तू अधिरू दु:खित न होना और 
यहां आनेकी तरफ अधिक उत्कंठा न दिखलाना | 

अपने ज्येठ देवर सासु भ्वसुर, दोरानी जिठानी और 
मंद प्रभतिमे सवेदा अपनी नप्नता दिखलाना | ऐसा कोई 
भी असंबद्ध हास्यादिक न करना जिससे कि थे रुए हो जांय 
ओर उन्हें दु.ख प्राप्त हो । 

तू अपनी साखुको मा "कहकर पुकारना, श्वशुरकों तात 
कहना, प्राणनाथ ( पति ) को प्रियेश शब्दसे संबोधन करना 
आर देवरको खुत कहकर बोलना ५व॑ उन्हें तू उसीप्रकार , 
सम्झना । 

प्यारी बेटी ! तू किसी वस्तुक्रेलिये अपनी लाहूसा 
प्रकट न करना । में यहांसे सकडों आर हजारो बढ़ियासे 
बढ़िया वस्तुयें तेरे लिये मेज दिया करूगी । तू उनसे ही 
अपना मन संतुष्ट रखना । 

जब द्सप्रकार सेठ ओर सेठानी अपनी पुत्रीकों शिक्षा 
दे चुके तो जिनदत्तने उन्हें प्रणाम किया ओर घर लोट जानेके 
लिये साप्रह प्रार्थना कर अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया । 

जिनदृत्त क्रम क्रमसे मागंमे पड़ाव डालते अपने अन्म- . 
स्थान बसंतपुर आ पहुंचे। इनके आगमनदी सूचना पाकर इनके 
पिता सेठ जीवदेव इन्हें लेनेकलिये गांवके घाहिर आये ओर 


३० निनदत्तचरित्र 


बड़े ठाठ बाठसे रतिसहित कामदेवके समान सुशोमित दो- 
मेवाले इनको यधू सहित नगरमे प्रवेश कराया। 

'बियाह कर बधूसहित जिनवत्त आये हैं।' यह समाचार 
ज्योंदी नगरमे फंछा नगरकी समस्त ख्रियोमेी खल बली मच 
गई । वे जिनद्तत और उसकी बधूकों देखनेकेलिये लालायित 
हो अपने अपने काम काज छोड मकानोंकी छतोंपर चढ़ने 
छगीं। ओ स्री उससमय भूषण पहन रही थी घह तो अपने 
भूषणोंकी यथास्थान न पहिन यों ही चलदी । जो कज्लल ल- 
शारही थी वद उसे नेत्रोम न लग” अन्य स्थलपर ही लगाकर 
दोडदी | जो बच्चेको दूध पिलारही थी धद्द उसे पूरा न पिला 
रोता ही छोड भागदी | जो ख्रियां कातृहलसे इस उत्सवनों 
देखरहीं थी उन्हें अपने तन वदनको भी सुध न थी। किसीका 
तन खुला था आर उसे देखनेवाले हृस्पपूर्ण रश्टिसे ठेख र हे 
थे, किसीका डोरा टूट जानेसे गलेका हार ही विखर गया था 
और इसकी वह कुछ भी पथ न कर रही थी। कोई अपने 
बेच इटाक्षोंसे उसे बिद्ध करनका उद्योग कर रटी थी तो कई 
उसक दकपपर आसक्त हो मनमे कामसंतापसे संत्प्त ७ो रही 
थी | कोई यदि उन बर बधूओंको धन्य घन्य कद् रही थी तो 
कोई डग्हे काम आर रतिके युग्मकदी उपभा दे रटी थी। कोई 
थदि जिनद्सकी प्रशंसा ऋरनेम तत्पर थी तो कोई यह चिरं- 
खीविनी हो विप्न' हित सुखका इसपतिके साथ बहुत दिनोंतक 
ओर करे! इत्यादि आशीषेाद पढ़ अपना मन संतुए्ट कर रदी 
थी। इसपघकार खियोंके समुदायरो से प्रकारसे आकुलित 
और दालाल करते इुपे ये वर बधू अपने घर आये आर गो- 
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बजकी वृद्धा स्त्रियोंद्वारा पूरे गये चौक पर थोड़ी देर बैठरर 
जिनेद्रकी पूजापूर्वक मांगलय विधिको प्रदण करते हुये सुखसे 
रहने लगे | 

हमारे चरितनायक इसप्रकार सर्वेधा गृहस्थ श्रपमे प्र- 
विष्ट हो गृदल्थके योग्य क्रियायोंक्रे करने म दत्त चित्त रहने रंगे। 
ज़िसप्रवार इन्होंने अपने शाशबर्म विछक्षण और अर्ुत क्री- 
डाये+र कुटुबियोंकोी प्रसन्न किया था, जिसप्रशार पठनाव- 
स्थामें शीघ्रतापूषेक समस्त विद्याओं की उप जेन कर संसारको 
खकित किया थ। उसीप्रकार युवावस्थामें धर्म अर्थ आ। काम 
इन तीनों पुरुष।थोंको अध्याहल रीतिसे पालते हुये इश्टोंने लो- 
कमें अपना शुध्र यश विस्तृत करदिया | पद समय इनके प॑ं- 
चेटिय विषय भोगनेरा और उसके साथ यथायोग्य धर्म पा- 
छनेका थ' ! उसीक्रे अजु सार इन्होंने समस्त सुख भोगना शुरू 
कग्दिया आर सुख +की वर्षे छडियोंके समान निकल ज।ती हैँ 
इस कहाबतके अनुलार इन्हें भी वे दिनपर दि: निक- 
'छने लगे | जो याच्रक इनके द्वारपर आ.ता उसे ये इच्छा नु- 
सार दान देते । जो महात्मा इतके घर आते उनका वितया- 
थनत हो सकार करते ओर जो नियेल पुरुष इनकी सहायता 
खाहता उसे सर्वेप्रकार “हायता देने। ये समय वेमागपूर्व & 
अपनी नित्य क्रियाये करते ! ध्रात।काल जितमंद्रिम जा भ 
थधानकी पूजन # रते, आर शाख् पढ़ते । मध्याह षढहांसें आ- 
कर संयमियोंकों दान देकर स्थयं भोजन करते आर भोगसे- 
खनके समय भमोर्गोंक्ा सेवन करते । 

इसप्र .।र परस्पर अव्य, घ।त रू।से तीओों पुरुष थोका से- 
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थन करते हुये इनके &खसे दिन व्यतीत दो दी र हे थे कि एक 
दिन अयानक ही इनके शिरमे पीडा होने लगी | इस पीडासे 
अब इमका किसी कायम मन न लगने रूगा तो इनके मित्रोंने 
इनके विनोदार्थ अधीदा पदाति, हस्ति ओर घोड़ोंका परस्प- 
श्मे युद्ध कराना शुरू क्या। यह युद्ध स्पधासे किया गया 
था | इसमे हारने वालेको जीतनेघालेसे वाजी माननी पडती 
थी और कुछ घन आदि भी अंण करना पड़ता था। जब 
इस ध्रीडाम हमारे खरित्नायवका चित्त लग गया और उससे 
उनकी कुछ प्रसन्नता देखी तो कुछ धनलंपटी धूनाने ज्ञुआ खे- 
हछमा प्रारंभ करदिया ओर वे लोग ज्यों २ इनकी अभिरूचि 
देखते गये त्यों त्यों अधिकाधिक खेलते गये । 

युरी बातोंमे मम बहुत जल्दी लग जाता है ओर उनके 
स्पदेशक भी जगह जलग्ह मिल जाया करते हैं इसलिये ज्ु- 
आरियोंका ज्ुआ टेखते देखते इनका मन भी उर्के खेलने 
में फंस गया। ये भी वचाजीपर घाजी लगाने लगे इनके घन 
की तो कुछ कमी थी दी नहीं जो हारते हुये दुःख होता 
ओर ऐसे खिलाड़ी नहों थे जो जीतकर न हारते इसलिये 
घीरे घीरे इन्होंने अपना समघ्त धन स्वाहा करता शुरू कर 
दिया । सता पच्चास सकड़ दो संकड़ या हजार दो हजार 
शपथोंकी तो कया यात ! इन्होंने अपनी ग्यारह करोड़ मुद्राये 
र्सी जण्के खेलनेम हारकर ज्ञुआरियोंको दे डालीं । 

अब कुमार जिनदसकी आज्ञासे नोकगोंपर नोकर आना 
शारू हुये आर घनपर उम खच होना प्रारंभ हुआ तो इनके. 
पिशलाफे श्जांचीको ग्रह बात सहा न हुईं । उसे इस बातका 


त॒तीय सगे | श्र 


पूरा पता लग गया कि इतना घन सिवाय किसी वुष्कर्मके 
अन्य कारयेमें इतना जल्‍दी नहि खल हो सक्ता इसलिये 
और अधिक घनदेना उसने उचित न समझ । एवं जिनद्राके 
आज्ञाकारियोंकों घन देनेकी स्पष्ट मनाई कर दी | जब पिताके 
खज़'नेसे घन मिलना बंद हो गया ओर ज्ञुआ खेलनेका' 
शोक कुछ कम न हुआ तो जिनदत्तने अपनी स्त्रीके खञानेसे 
धन मगाना शुरू किया औ'र उससे आये हुए भी सात क- 
रोड दीन र हार कर खो दिये ! 

खीके खज़ानचीने भी जब यह सब बात देखी आर कुछ 
भीतरी हाल माल्म दुआ तो नोकरेंको उसने भी धन देने 
की साफ मनाई कर दी । अब तो जिनदक्तके याचकॉको 
गहरी चोट लगी | जब पिताके खज़ानचीने मनाई करदी थी 
सब तो उनको खत्रीके खज़ानेसे धन मिलना प्रारंभ हो गया 
था इसलिये कुछ दु,ख न हुआ था | ओर अब स््रीके खज़ाने 
से भी कोरा जबाब मिल गया तो अन्य घनागमकी प्राप्तिका 
कारण न होने से उन्हें बडी पीडा हुईं | उन्होंने आकर अपने 
आज्ञापक जिनदत्तसे कही आर उन्होंने ज्योंही यह समाचार 
सुना उनका मुख पालेसे लताये गये कमलके समान मुरझा 
गया । थोडी देर पहिले जो चूतक्रीडासे उनके मुखपर 
कुछ खुशी ओर हंसीकी रेखाये झलक रहीं थी थे सर्चथा 


बिला गए आर उसपर चिताका गहरा साम्नाज्य छा गया। 
विदहसा पक न पक दिन अपना अवश्य असर दिखाती" 


है। विद्वान्‌ मनुष्य खाहे केसे भी बुरे व्यसनमें फंल जाय अ- 
बदय ही किसी निमिसके मिलनेसे सुधर जाता है । हमारे 
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-खरित्रिनायक जो चूतक्रीडारूपी व्यसनम फंस गये थे । 
जिलके क'रण अपने पिता आर खीके अपरिमित थनको खो- 
देने ते उनके खज़ांचियों द्वारा आश्ञासगपूर्षंक्षत अपमानित 
"हुये थे। थे दही अब मानभंग होनेके कारण खुधर गये | खिता- 
झभ ब्यस्त हो नेके कारण उन्होंने दत तो उससमय बंद कर- 
दिया आर इसप्रक्वार मनम विचारने लगे-- 

' जो लो । अपनी भुजाओंसे द्रव्य उप!जन करते हैं, जिन 
'को डसकी $पासे सर्वप्रकारके सांसारिक सुख उपलब् हैं 
आर जो किसीके मानभंगसूचक शाब्दोंसे कभी प्रतिहत महिँ 
होते थे लोग संसाग्मे धन्य हैं--नका टी जीवन प्रशंसाके 
थोग्य है उनसे भिन्न जो दूसरे लोगोंके द्वारा पदा किये गये 
खनले पलते हैं पुष्ट होते हैं। उनके बराबर दीन निकृष्ट कोई 
भी नहीं है । वे लोग पद पदपर तिरस्कत हीने हैं । देखो ! 
कीयल परपुष्ट -काक से पुष्की जाती है इसीलिये बह उनके 


घोसोंफ घातोंसे बार खार कदर्थित होती है। इसके विपरीत 
खिंद्द अपने पराक्रमसे उपाजित द्वब्यसे वल्यान होना है इस 


लिये उसे कोई आंख उठा+र भा नदिं देख सक्ता । में अपने 
बचपाजितद्॒ृव्यसे धत न खेल पिताके द्वव्यसे खेल रहा था 
इस्तोलिये मेरी यद दशा हुई है । मुझ जो ज़जान-ोी सरोखे 
'छुद् पुरुषले अपमानित द्वोना पड़ा है उसमे सर्वेप्रधान यही 
'कारण है | यदि में अपने हाथसे पेदा किये * ये द्रष्यसे खेल 
खेलछता तो इसकी तो क्‍या मजाल ? इससे अधिऋ उच्च अथि- 
कारी भी मुझसे आधी बात भी न कहता आर विना कुछर 
“क दे खुने दी मेरी आह्षा पाठूम करनेपर उतारू धो आता। 


तुतीय सगे | श्पू, 


'शरंतु यह सब कुछ नहि हैं दइसीलिये पैसा यह मौका भाया है ।' 

मेरे पिताकी यद्यपि यह हृ८छा नि हैं। थे मुझसे कुछ 
हृठय तपाजन नहि कराना च'हते ओर इसीलिये उनठी आजा 
से समस्त मनो'थ पूर्ण भी होते रहते हैं परंतु तो भी यद 
अपमान मेरे मनको अधिक खेदखिन्न कर रहा है | ओ 
छोग उच्चा मनवाले- मनस्पवी होते हैं । थे जिलप्रशार गुर 
पनीका कभी भोग नहि करते-उलीप्रकार आपने पूर्व पुरुषों 
हारा उपाजेतकी  ई लक्ष्मी ह भी शोग नहि करते थे गुरुरत्नी 
सेत्रनके समान उसके सेशन करनेमे भी पाप समझने हैं । 
सज्जन लो ; जो पुत्र आदि वो अपने द्वारा सन सनसे उवा- 
भजन किये गये घनसे सत्र प्रकार पोषण करना ग्रेग्प खबत- 
छाते हैं उसमे संतानका किसीयकार पाल पोषकर बढ़ा 
कर देना ही हेतु है। जिसप्रकार नवीन खूर्यके उदयसे +मन्‍्ठ 
खिल जाते हैं उसीप्रशार जिस पुछपते उत्पन्न शेनेसे उसके 
सम्यक्‌ चारित्रसे कुटुंबियोंके मन प्रफुछित न दृधे उस मनुष्य 
के वह जीवन बढ़ खारित्र किस कामका ? उससे उसके कु- 
टुंवियोंको सिवाय दू ख हानेके कोई फट न.हे होगा | हाय ! 
मैंने यूत सरीखे निद्यकरमम अपना मन छगा बडा ही अनर्थ 
कियए है । इसके यराबर मुझ इसमसमय काई भी बुरा कार्य 
भहि टीख रहा है । इस कार्यके करनेसे मे अपने िलाकों 
किसी प्रकार अपना मुंह दिखलाने योग्य नि हूं । 

संसारमें एक थे ही लोग यो धन्य हैं आर वेही जीवित स- 
मझनेके योग्य हैं जिल्‍्होंने अपने जन्ममें कभी भी मानभक्रे 
धु,खले दु:ख नि उठाया । जो द्ृब्य नियत समयपर मिल्ः 


४६ निनदत्तचरित्र 


सा है--आवद्यकताके समय न मिलकर जो दाताकी दइृव्छाले 
मिलता है, जो बिना याचनाके धाप्त न दोऋर याचनतासे ही 
आप होता है, ओर जो दुःखपूषवेक यथाकर्थचित्‌ मिलता 
है घह सब तात्कालिक इच्छाकी पूर्तिका कारण न होनेसे 
अवृत्त ( बिना दिये हुये ) के समान गिना जाता है । आर 
ढसके लेनेमें चोरी करनेके बराबर दुःख उठाना पडता है। 
जिन लोगोंको घन देनेका घचन देकर भी धन नहि दिया 
जाता वे लोग सेवकके समान हैं । जिसप्रकार कोई अपने 
भौकरोंके मान अपमानका ख्याल नहि करता उसीप्रकार 
डनके भी मानापमानका कोई ध्यान नहि रखता । 

यह मलुध्य संसारम तब दी तक तो प्रशंसनीय है, तब 
है शक सुमेर पर्येतको शिखिरके समान उच्च है ओर तब दी 


लक कफीतिंशाली है जब तक तक कि यद् किसीके सामने अपने 
डीम वयन नहि बोलता-किसी चीजकी याचना नहि करता | 


बिना धनके हल संसारम अच्छेसे अच्छे काम भी शो- 
मित नहिं देते | जिसप्रकार वृद्धा बेइया चाहें कितना भो 
शहना पदिन ले ओर बढियासे बढ़िया चखस््र ओढले परंतु 
योबनके बिना उसकी कोई शोभा नहि होती उसीप्रकार नि- 
थैन गृहस्थ चाहें केसी भी वढ़िया क्रिया करे, धनके बिना बदद 
कभी लोकमे प्रशासित नदि देती | इसलिये अब मुझे इत मेरे 
पिता द्वारा उपाजेन किये गये घनले कोई काम नहिे है वद 
भुश ढे लेके समान है । में कहीं परदेशमं जाकर अवश्य दी 
उत्तम घन पेदा करूंगा । यह जो मेरे साथ मेरी अद्धांगिनी 
घर्सपत्नी है उसे तो इसके प्ित,के घर रख आऊंगा ओर में 
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तन मन लगाकर निर्मेड--निर्दोष लक्ष्पीके उपातेग करनेका 
उद्योग करूंगा ।”” 

यद्यपि मनस्वी जिनदत्त इसप्रकारके सद्भवोंसे प्रेरित दे। 
अपने मनकी वात मनमे ही छिपाकर रदने लगे तो भी उनके 
इल वृत्तांतका पता इनके पिताकों किसी न किसी प्रकार 
लग गया ओर उन्होंने इन्हें अपने पास बुला सेजा । पिता 
की आज्ञानुला( जब जिनद्स इनके पास आये तो बे इसप्र- 
कार कद्दने लगे-- 

४ व्यारे पुत्र ! यद्यपि तुमने मुझसे कोई बात नदि कदी 
है तो भी मेंने जो तुम्दारे साथ कोषाष्यक्षने वर्ताव क्रिया 
है उसके यथावत्‌ छुन लिया है । उसे सुनकर मेने सेकऋड़ों 
और हजारों घिकवारें खजानचीकों दी हैं । इसमें कुछ भी 
मिथ्या नहि हैं में तुम्दारे शिरपर दाथ रखकर शपथ खःता 
ईं में जो कुछ भी तुमसे कद रहा हूं वह अक्षरशः सत्य है। 
अब तुम खेद छोड दो । तुमारी इच्छा दे! उसे अच्छी तरद 
पूरी करो । इस धन धान्‍्य आदि संपत्तिपर मेरा जो अधि- 
कार तुम समझ रहे हो बह नाममात्रका है| इस समस्तके 
तुमही अधिकारी दे। | तुम्दे ज्ञो अच्छा लगे वद इसका कर 
सक्ते दा। मेरे आंखोके तारे लाल ! यद्द समस्त विनोद तुम्दारे 
सरीखे विद्वान कुलीन पुरुष को शोभित नदि हे।ता । लक्ष्मी- 
का अच्छा ओर बुरा दोनों प्रकारसे उपयोग दे। खख्ा है 
परंतु अच्छा उपयोग करना दी मनुष्यकों उचित है । ज़िलदें- 
ने इसका जुआ आदिमि बुरा उपयोग किया है उन्होंने जो जो 
पाप उपाजित किये हैं जो जो कए मेगे हैं उस सबका इति- 
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हास तुम्दे मालूम ही है उसके यहां अधिक कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहि है । इस व्ये यदि तुम्हे इसका उपयोग 
ऋरना ही अभीष्ट है तो तुभ विशाल जिनद भगवधानके मंदिर 
बनवाओ, उनमे सुबरणे, रुप्य ओर रल्नों) निर्मित सूर्ति< 
स्थापित करे, राति दिन जितद्र भगधघ नकी गाज़े धाजेर 
साथ पूता करे, आआवक अआविका मुनि अर्यिका रूप थारेा 
संघोंको यथाविधि दान दे! मुनियोंक्रे लिये सिद्धांत, न्याय 
सता त्य, बव्या: रण आदि विद्यायोंके शाख लिखा लिखाकर 
भेटमे अपेण करे, कुप, घावडी तलाब आदि खुदाओ आर 
विचित्र विचित्र धाग बगीचे लगवाओ, इनके करनेसे तुम्दरी 


जगह-धापिनी वीर्नि द्वागी, पुण्य प्र प्त हवेगा ओर तुम्हारा मन 
भी रंतित देगा ।” 


वजिलाक! यह उपदेश यदहाय्रि यथ थ और रितिकर था तो 
भी ज़िसप्रकार मुनिक मनम बिलासिनी स्थत्रीका प्रवेश नदि 
दाता उसी प्रकार धह पुत्र :नदक्तके मनमे नहिं समाया। 
शन्हेंने अपने विचा. की तरंगोंम उसपर कुछ भी ध्यानन 
दिया। उन्हेने नीचे सुंह कर जो कुछ भी खुना उसका पिसा 
को ' हा ' के झुपमे उत्तर दे टाल दिया आर प्रण मकर यहसे 
खठ खसीघे अपनी कांताके पास आये । 

वि छा पतिकी परिचरयाकन््ं बडी ही चतुर थी उसे 
धास्राक्त आर लोफिक पातेक प्र त पत्नी क समस्त कतेव्य मा- 
ह्टूम थे इसलिय ज्थों - उसने आने वासस्थान आये हुये प- 
तिक)ो देश्या ल्‍थोंही अम्युत्थान आदिसे यथायोग्य समन्‍्का. कया 
आर उनक मनागत भाषको समझऊर विकास आदिसे मनमभे 
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अ्रफुछ्ठताका संचार करनेका उद्योग करने लगी | जब अधिर 
बात सीत हुईं आरअपने पतिका चित उसने यथायत्‌ प्ररु- 
तिसथ न देखा तो यद्द सोथकर कि शायर अपने श्वशुरके 
घर पहुंवफर ये प्रकतिस्थ हो जांयगे उनसे बोली-- 

“दवारे आयपुत्र !' आज मेरे पिताके घरसे आप आर मुझ 
दोनोंको शीघ चुलानेका समाचार आपा है | कहिये ! इसमें 
आपकी क्‍या सम्मति है ? जो उचित समझ यह करे ।” 

जिनद्'सने अब अपनी प्यारीके मुखसे यह समाचार सुना 
लो उन्होंने भी अपने अभीष्टको सिद्ध होता देखा आर इसी ब- 
हाने इसको इसके पिताके घर पहुचादेना भी हो जायगा यह 
शात सोची तो इन्होंने उसर दिया-- 

“क्या हे है ? जैसी तुम्हारे पिलाकी इच्छा है यह इमे 
भी मान्य है” इस्रप्रकार अब उन दोनों पतिपत्नियोंकी स्थ- 
समलि होगई तो जिनदशने अपने पितानी सम्मति लेना भी 
उचित समझा | सेठ जीवदेवने अब यह बात ख़ुनी तो डख्होंने 
भी यह सोच # रक्ति पुत्रकी प्रकृति वहां जानेसे टीफ हो जा- 


यगी आज्ञा देदी। 
पिलाकी आज्ञा आर अपनी इच्छा होनेसे जिनदल पत्नी 


विमलाके साथ चंपापुरीको तरफ रवाना होगये आर यथा- 
समय यहां जा गहुंचे । 

सेठ बिलचद्रको जिनद्सके प्रन उद्धिन्न ल्‍ैनेका कारण 
पहिलेसे ही मातम हो खुका था इसलिये उन्होंने अपने जा- 
माताका बडाद्वी सत्कार किया ओर स्वाग्तपूर्षफ अपने 
आऋर छेआकर उन्हें प्रंतिसे ददराया । 
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जपापुरीम उससमय प्रमद नामका एक बगीया था उसमे 
विशःल विशाल काम मंदिर बने थे | सुंदर कणेत्रिय शब्द 
करनेवाले प्रमरोफ्रे समूदसे बेष्टित अनेक तोरण शोमित हो 
रहे थे, मंद मंद सुगंधित प्रन आयने वेग ते कामि ने पॉफे के- 
धो चचल करता था, सुगंधित पुष्पोंके आमोदसे कोकि- 
छायगे मक्त हो गाती थीं, अनेक फर्लों४ भारसे वृक्ष सत्र ) रहे 
थे आर फ्रौडापवेत, वापी, वही आदि ममको हरण करनेय ले 
थे इलकछिये यह उद्यान उलसमय सर्वप्रकारसे समस्स इंद्रि 
धों।े सुखरायक मात्यूम पडता था | 

हमारे चरितनायक्रकों अपने भ्यशुरके घर आये अभी 
पांच ही दिन दीते थे कि ये इत्री उद्यानम अपनी काताके साथ 
महीडा करनेके लिये चलदिये ओर वहां बहुत रेरतक कीड। क- 
इसे रहे | इस उद्यानम नाना तरह॒की बनस्पतियां थी क्रीडा 
करने कापे इन ही दश्टि एक बनहय ते।ए जा पड़ी। इसमे भो 
कोई इसे घारण करले उसे ही अद्ृदय करदेनेका गुण था। 
बह देख सहस्ग इनके मनभे यह कल्पना डउठखडी हुई कि-- 

“बद्यपि मुझे यहां किसीप्रकारकी कोई तकडठीफर नं है 
छा प्रका रसे सब तरहके सुख ही सुख मिलरहे हैं तो भी अ- 
यपने घरको छोड धश्वशुरके घर रददना लवैथा अनुचित है। ओर 
अपने घर भी मानभग होनेसे जानेको जी नहि चाइता । यदि 
मे कीं जानेका भी चित्त करू तो साथम इस प्यारी कांताकों 
छेजाना डचित नदि है ओर यहां छोडनेले यद्द मेरे बियो को 
न स्रद्ट स़फेगी इसलिये बड़ी कठिन समसख्य। आपडी है । परंतु 
यह सब दोते हुये भी मे अपने घन उपाजंन करनेके उद्दे श्य को 
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'मदहि भूलसक्ता। ह_सके सिद्ध करनेमे मुझे कितनी भी कठि- 
नाइयां झलनी पडे सब मंज्भूर हैं । इसलिये पूषे।पर विद्यार- 
नेसे घरज्ञाने, यदां रहने ओर इसको साथ ले चलनेकी अ- 
पेक्षा यदी इत्तम है कि इसको यहां ही छोड दिया जाय और 
इस ओषधिके प्रभाघसे अंतर्दित हो करींक़ो ब्रल दिया जाय । 
जयवतक लक्ष्मी मेरे अधीन न हो -ी, अवतक में अधिक धनाख्य 
न छोऊंगा तबतऊक ये भोगे गये विषय विषके समान ही भय॑- 
यर म'त्यूम पडेगे इस छये लश्मीक वश करनेकेलिये समस्य 
दुःख सहलना भी योग्य हैं । 

उ्योंही यह विचार मनस्बी जिनदत्तने हृदयम निश्चित किया 
न्योंदी उन्टोंने चद औषधि लेली ओर अपनी शिक्षाम डसे 
थांध अतर्हित हो क की चल दिये। 

जिनदसको न आये जब यहुतद र हो गईं आर उनके आने की 
आशा लवेथा जाती रही तो विमलाको बड़, ही दुःव हुआ । 
यह इनके वियोगले व्याकुल शो समस्त दिशाओं विदिशाओंम 
आद्याभरी दएिसे देखने लगी ओर यक्रवाक से विद्वीन चक्रवा- 
'कीके समान फूट फूटकर गो इसप्रकार विहाप » रने लगी- 

“हाय ! प्ेरे जीवनाध।र नाथ ! ऐ मेरे हृदय मंदिर के 
आराध्य देच : दा ! स्थाभाविहप्रेम के भंडार आयेपुत्र ! आप 
“कहां चले गये । मंने ऐसा कानला अपराध किया जिससे 5ए 
दो मुझ आपने छोड दिया । नहीं ! «ही ! आप ऐसे कठोर तो 
न थे अवदय द्वी इससमय आप मेरे साथ हंसी कर रहे हैं। 
प्राणनाथ ! कृपाकर अब आप शीघ्र ही आइये | बहुत देसी 
हो चुकी अब आर अधिक वह नद्दी सही ज्ञाती। बिना विल- 
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बके मुझे भपना मुख्ंद्र दिखा प्रफुल्लित कौजिये। मैरा मन 
मकक्‍खसनके सलमान कोमल है वह इससमय आपके विग्हरुपी 
अश्िसे तपाया जञागहा है यदि स्ेथा धद् घिलीन ही हो ग्या 
लब फिर आपका आना ही किस कामका होगा-आप आ।;र 
ही क्‍या कर गे दसलिये प्र नाथ ! आइये, "गीघप्र आइये आर 
इस संतप वरनेव।ली घि'हापझिस्तो अपने संय/गरुपी जलरतरे 
घुझ कर शीघ्र शांत बी जिये। हाय ! ये वे ही लताये हैं बेदी 
बूक्ष हैं, बेटी क्रीड़र पर्येत हैं, आर थे पक्षी हैं परंतु केवल 
मरे प्राणनाथ है। नहि हैं न जाने कहां मेरी दश्टिको धोख! दे 
खले गये | हे प्रभो | आयको मेरा बड़ा द्वी स्नेह था, यडी ही 
झुझमे प्रीति थी, मुझे बहुत ती अच्छा मानते थे। किसी "रण 
बद्दा मरे रुए हो आनेपर आप सेकड़ों च टु बच्चन कहा करते थे । 
परंतु दवा | आज कया आप पसे स्नेहदीन १ ठोर होगये अथ ग 
मुझ दोषणण सा झने लगे जो मरे बार बार रोनेपर, पछाड़ रा 
बस्थाकर गिरनेपर भी आपका हृदय नहि पलीजत। | उसपर घने- 
हकी तरंग नहि उठती जो मुझ ओर नहीं तो कमसे कम पक 
धचन सकका भी दान नहि देते । हाय ! आज थे आपके चाटु- 
कार, वे आपके चिश्रेत आर वे आपके काश कहां चढ़े' 
गये ? आपके बिना पुझ अपन। कोई नहि दीख हा है, आप 
मुझ समय समयपर भ्रेय दिलाते थे, अ प मेरे मनकसु- 
मको घिकसित + रत थे | परंतु अब आपके यहां न रहनेसे में 
शजिमें सुयके विना कमलिनीके समान शांकप्रस्त होगह हूं । 
झुझे प्रफुल्लित कर्नेवाला अब कोई भी नदी है। न जाने मेरा 
थद्द आपके साथ संयोगध।ला शुभदिन कब दो ॥? नहि नहि[ 


तृतीय सगे । ५३ 


मं भूल रही हूं! में जो कुछ भी इससमय कद गई हूं सब मिथ्या 
है हा! में बड़ी दी सूखा हूं में अपने पापको और भी अपने 
प्पतिकी स्नेददीत आदि शब्दोंसे निदाकर बढारही हूं। नहीं ! 
जऔरे पति मेरे स्ेगुण णसंपन्न प्राणनाथ कभी ऐसे नहि है 
आर न दो सकते हैं थे बड़े ही दयालु हैं मुझ स्थयं कभी नहि 
छोड सक्ते आर न इसप्र।र दुःखत अवस्थामें ही मुझ देख 
+कते हैं। अवद्प दी उन्हें किसी न किसीने हरलिया है ओर 
घह हरनेवाल' कोई नहि है मेरा पृथेक्रत कर्म ही है क्योंकि 
मैने अवर्य ही पृषे तत्र्में किसी न किसी परस्पर अमिनप्रम 
'कर नेदाले युगलको वियुक्त किया है नहि तो कया आज मेरी 
यह दशा होती | जीवोंकोी अपने कूत कर्मानजुसार ही फल 
मिला करता है। यह जो मुझ प्रियवियोगजन्य तु ख मिला 
है उसमे मेरा पू्वे संचित कम ही कारण दहै। 

हा! सत्री पयाय बडी ही खराब है | इसमें महान दुःख हैं । 
इसके समान निद्य कोहे पयोय नहीं । इसमें मेरा अब कभी 
अन्म न हो ओर यदि किसीप्रकार दो ही जाय तो कभी 
इसमें प्रियवियोगका अधनर न आये | संसारमे प्रियपियोग- 
के सलमान कोई पदार्थ दुःखद नहि हैं । इसलिये इसका न 
€ोता द्वी अच्छा है। 

अयि वनदेवताओ ! मुझपर द्याकरो | मेरी दीन प्रार्थे 
भाकी दरफ टुक ध्यान देओ | मुझ पतिद्शन दे मेरा उद्धार 
को , में शोकसागरम हूबी जा रही हूं । मेरी इस अवस्था 
'पर कया आपको करुणा नदहि भाती ? मेरा इसस मय सहा- 
अक कोई नद्दि हैं। दीन वुखिया निःसहायका सद्ाय करना 
आपका करेब्य है ।” 


हे, निनदत्तचरित्र 


हमारे चरितमायक्रशे अद्धांगिनी विमला जब उनके 
'बियो में अतिविहल हो गई ओर सखियोंक्रे बहुत प्रकाश 
समझानेपर भी शांतव न हुई ,तो सखियां उसे जिस किसी 
शरह उलके पितराके पास छाई ओर प्रिता भी समस्त वृर्तांत 
जान कर उसे इसप्रकार वेयेपू्वक समझाने लगे-- 

४ पुत्री विमला ! भाग्यम जो द्वोता दे वही हमारे तुम्दारे 
सबके भोगनेम भी आता है | तुझ इससमय जो पतिवियोग 
का दु ख भोगना पडा है उसमे तेश पू्े कर अशुम कमे ही' 
कारण है । अद्युभम कर्मेहे ।नेसे ही दु ख उठ'न पड़ते हैं । 
सुख की ६४चछा करनेवालोंको अशुभ 5» मेक्रा नाश आर शुभ 
कर्मफा करना ही भ्रष्ट है। शो ८ :*नेसे अशुभ कर्मका बंध 
होता है हसलिये प्यारी पुती ! तू शोक को सवेधा छोड दे। 
थदि तेरे भाग्यम होग, तो तुश किर पतिसंयोग मिलेवा । 
इसलिये इलसमय पूृथे अशुभ मंक्ी शांति एवं आगामी 
कुभ कर्मी प्रप्तिव.लिये जिनद्र भगव।नक्ेे मंदिश्म रह 
कर घर्स उधाऊनकर । अ्रष्ठ भ्रष्ठ आयकाओंके साथ संगति 
कर । अपनी सखियों#+ साथ धर्मगी चला करना प्रारंभ 
कर और पात्रदान आदि भी किया कर । हम लोग तेरे पति 
की तलादशम हैं यादे बे कहीं मिल जांयगे तो अवदृय ही उनका 
हैरे साथ संयोग होगा ।” 

पिला विमलचंद्रका जब पुणो विम्काने यह ृसांत्वना 
भरा उपदेश खुना ओर उसकी यथार्थता समझी तो जिस 
फिसी तरद्द घर्य घारण किया ओर जिनपूजा, शाखपठन, 


संदुपदेशश्रवण, वेयावृत्यकरण आदि शुन क्रियायोंमे अ- 
धमा चवस ऊूगा रहने ूूगी । 


ततीय सगे । ५० 


जिनदत्तके पिता ओर श्यशुरके पुरुषोंने जब इनकी खोज 
करना प्रारंभनगो आर कदीं पता न पाया तो बे भी विचा- 
मे मान साथ कर भाः्यक्े भगोसे रहने 'छगे | 

हमारे लरितनायक आषधिके प्रभावसे अशद्हय हो व“ 
लते चलते दधिपुर मामक नगर पहुंचे ओर यहां एक वाहिर 
के विशाल घर्गाचेम जा ठदर गये। यह वगीचा फल पुष्पोंसें 
हगा भरा न था, इ +मे यद्यपि जलसेक आदिके चिन्ह दिख- 
लाई पड रहे थे तो भी बे-वल वृक्षोंके रुंडमात्र दी खड़े थे। 
अब यह सब चरित्र जिनदनने देखा तो ये उसकी इस दच्या 
के तारणका दिाबार करने लग आर अपनी ऊहापोढदसे 
अपनी इंक! ओं करा उतर अपने आप देते दुये वास्तविक तत्त्व 


को जाननेतवी चेष्टा करने लगे । 

जिस समय ये टस बातका निश्चय कर रद्दे थे उीसमय 
कुछ पदाति ( प्यादे ) लोनसे वेप्टित ऊंपान ( एक सवारी 
का नाम है ) मे बठा हुआ एक समुद्र नामका धनादय वद्य 
घड़ा आया आर इन बांति तथा च्ष्टा आदिसे महां 
विद्वान समझ इहें वासस्थानका परिचय पूंछन लगा । 
उत्तरमे जिनद्रक्तने “ महाभाग ! मे योंदी पृथ्वीपर इधर उधर 
छूमता फि.ता हूं | मेरे यहां आनेका सिवाय देशाटनके 
कोई प्रधान काग्ण नटी हैं ” आदि कह कर कुशल क्षेम 
घपूंछी आर $सके बाद सेठ लमुद्रके उस बागकों हरे भरे हो 
जानेका कारण पूंछने पर जिनदसने उसतर दिया-- 

“५ यदि मुझे मेरे कथनानुलसार समश्र सामिग्री उपस्थित 
वी जाय तो इस बागकों नश्नवनके समान हरा भरा फल 
शुष्पोंसि युक्त कर सक्ता हूं । 


५६ निनदत्तचरित्र 


सेठ समुंदने जब इसप्रकार साहस भरी जिनद्सलवी वात 
झुनी तो उलने उनकी बताईएं हुई समस्त सामिग्री शीघ्र ही 
अपने भ्ृत्योंसे उपस्थित करा दी यह देख जिनदशने भी 
दीहदादिक उपायोंसे उस ड्द्यानको हरा भर। कर दिया। उसमे 
पहिले जो अशोक वृक्ष सूक्षे खडे थे वे अब कामिनी स्रियोंके 
पादताडनसे उत्पन्न पुलब के समान गुच्छोंसे शोमिन जान 
पड़ने लगे । जो वाण वृक्ष रुंद्र मात्र खड़े थे वे काम 
देवके ब/णक्रे समान पतिवियुक्त स्व्रियोंक मनको भेदनेवाले 
पुष्प आर पुंखोंसे युक्त दो गये | जो तिलक वृक्ष पहिले नाम 
भाषके ही तिलक थे वे अब पुंख्चली स्थ्रियोंके कटाक्ष बाणोंसखे 
आदत हो पुष्पोंसे युक्त धोनेफे कारण वास्तथमे चयन लक्ष्मीके 
तिलक हो गये । जो कुग्बक पहिले वास्ततरम कुत्सित रब 
करनेवाले [ पुष्प न होनेसे भद्दे लगने वाले ] थे वे दो अब 
स्थियोंके सतत संसगसे आहत हो पुष्पित ल्‍नेके कारण गुजा- 
रते हुये प्रमरोके धाब्|सि सुरव+--सु खुदर रघक' शाब्द वाले 
हो गये। जो वकुल वृक्ष पहिले विल्ुकुल शुष्क [ नीरस ' थे 
थे दी अब प्रमदाओं द्वारा किये गये मदके कुलोंले सिक्त दो 
कुसुमोंकी सुगंधिसे पूषे पीत मदकों उगलते हुएके समान 
आन पड़ने लगे | जो उंपक पक्ष पहिले रुड मुंड खडे थे थे 
घुष्पोंसि युक्त दोनेक्े कारण प्रवेश करते हुये कामके स्वाग- 
शार्थ उज़ाले गये मंगल दीपोंके समान शोमित होने लगे। 
ओ 'कुम वृक्ष पठिले अशुचितासे उत्पन्न होनेके कारण 
अस्पूइय थे थे ही पुष्पोंस सुगंघित हो जानेके कारण खलके 
समान मस्तकों पर अपना दखल जमाने गे ओर इसी 


तृतीय सर्ग । « ५ 


:अकार अन्य बहुतसे जो वृक्ष पढद़िले खराब हालतमे थे दे 
'ही जिनद्त द्वारा अपने अपने योग्य सेक धूप पूजा आदि 
'कारणोंके मिल जानेसे प्रफुल्लित दो गये । 
जिनदत्त द्वारा इसप्रकार जब यह उद्यान फल और पुष्पों 
से शोमित कर दिया गया तो वहां आ आकर खुदर पश्षि- 
“गण किलोलछ करने रंगे । आमकी कलियोंके भक्षण कर नेसे 
मत्त हुई +किलायें मधुर मधुर शब्द करने ल'ीं। सुंधित 
'पुष्गेंरी खुगंधिसे श्क्‍रमर खुखकारी मो२वर्धक गुजार करने 
-छगे । माधवी लताओंके मंहपमे कामी लोग क्रीडा करने 
“लगे । नागवब्लीके आनलिंगन करनेसे सुपारीके वृक्ष सफल 
ज्ञान पड़ने लगे | आकादसे देखनेऊकलिये पृथ्वीपर अब- 
त॑ णे हुई क्रिन्नरियोंके गीतोंसे स्गगण स्तब्ध दो दूवे। भक्षण 
“छोड़ स्तब्ध दोने लगे । लताओंके भीतर झुक और खारिका- 
यें बोलने लगीं । अपने अपने संकेत बांध अमिसारित्राये 
-आने लगीं । वृक्षोंके नीचे तपस्थियोंको ध्यानमे मझ्न देख 
स्वर भूचर आर अमरगण पकत्र द्वोेने लगे। अधि « फर्लों 
के मारसे झुफ झुक कर बृक्षोंका डालियां टूटने लगीं आर 


रतिके श्रमको हरण करनेव ली सुदर पच्रन बहने लगी । 
जब समस्त मनोदारी उद्यानके योग्य इसप्रकार वह व- 


अआनदे गया तो सेठ समुद्र») अति आनंद हुआ। उसने 
“उसकी खुशीम एक चत्रोत्सव कराया ओर जिनद्चका उसमें 
“सद्धस्त्र भूषण आदिसे मद्दासत्कार कर डपस्थित लोगोंको 
पपरियय कराया जिससे कि उनकी यहां राजा आदि प्रधान 
“प्रधान पुरुषोंम खूबदी कीर्ति हुई । 


स्८ जिनदत्त चरित्र 


जिनदक्तके गुणोंपर मुग्ध हो उद्यानके अधिपति सेठ 
सप्तुद इहें अपने घर ले गये आर उन्हें घहीं रखने लगे । 
जिनदत्तकेा रहते ग्हते यहाँ जब कुछ दिन बीत गये तो 
सहसा इनके मनम फिर वह द्वी विचार उठ आया आर सो- 
खने लगे-- 

४ नहीं ! मुझ इस सेठके घरम ग्हना विलकुल उचित 
महीं है। मे जिस उददेशासे पर्देश भ्रमण कर ग्हा हूं वह 
४भी पूरा नहि हुआ है | अभिसारिकाक समान चल 
लक्ष्मी अभीतक मेरे वद्यम नहि हुई है ओर इसका घर 
करना सेरा प्रधान कतब्पय है | क्‍योंकि इसके घिना म- 
ज्ुप्यक धर्म काम आर अर्थ तीनो पुरुषार्थ सिद्ध नठि हो 
सक्ते । न तो इसके विना दान दे शर्म ही उपाजेन कर साक्त 
हैं, न इसके बिना अभाण्ठ पदाथाका सम्रह कर काप ही सिद्ध 


हो सकता है आर न इसके घिना विसी तरहका व्यवसायकर 
क्र्थरी उपाज्ण कर सत्ते हैं इसलिये सबसे पढिले तीनों 
धुरुषाथोक मलभूत धनका पदा करना ही फायेकारी है ।” 

जब दसप्रकार जिनदर के मनम पूरे भावका फिर उठय 
हैे। आया पव॑ं घन पेदा करना आवश्यऋ समझा तो उ्ोंने 
संठ स्मुट्रसे भांड मांगे आर जधाज द्वार समुद यात्राकर 
सिहि्ल ठीप ज नेका विचार प्रकट किया | 

समुद्र सेठने जब जिनदक्तके उक्त प्रकार वचन सुने तो 
शसने “ ४हभाग | यदि आपयी धन उपाजन करनेदी 
श्थ्छा है तो मेरे हो साथ क्‍यों न खलियेगा । में भी सिंह 
दीप विचित्र विचित्र भांडोंको ले शीघ्र ही जाना चाहता हूं।” 


तृतीय सगे । जद 


कहा | जिसे सुनकर जिनद्ततने स्वीक'र कर लिया और यों 

जने बहुतसे आदमियोंके साथ सिहलद्धीपकी कार रचान॥" 

है| गये । 

इसप्रकार श्रीमद्‌ू-आचार्थ गुणभद्रभदंतविरचित संस्कृत जिनदत्तचरित्रकेः 
भावानुवादमे तृतीय सगग समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ सगे । 

ड समुद्रत ओर हमारे चरितनायक जिनदत्त व्यापार 
कर ने की तीव्र इ७छासे ।[लेहलद्धीपकी तरफ रवाना हो 
कमश: समुद्की तटपूमिपर पहुंचे ओर बहांसे शुभ मृहर्त 
शुभ दिनम जिनद्र भगव।नकी पूना आदिकर उन्दोंने जदाज 

द्वारा यात्रा करती प्रारंत करदी | 
जिस दिन दृमारे इन दोनों व्याप रियोंने समुद्र यात्रा प्रा- 
रंभकी भाग्यवश उ दिनसे हवा इनके अचुकूछ बहनेलगी, 
जिससे कि ये अपने समस्त घन घान्थक साथ सुरक्षित रीति- 
से शीघ्र दी लिहलद्वांप जा पहुँचे । वहां पहुचकर इन्द्रेनने अ- 
पनेसाथके मनुष्गें | यथायोग्य स्थानपर भीतर ओगर घादिर 
डहरा दिया पव कुमार जिनद्त सर्वेज्ञोपदिष्ट धर्मेशः गाढ' 
भक्त हे।नककारण एक भ्राषिकाकेसे आच रणवाली दृद्धाफे घर 
ठहर गये और इनके कथनानुलार ही उसके यदां खान पान- 

की सनसस्‍्त व्यवस्था द्वाने लुगी। 
जिस बगरमें जाकर ये लोग ठद्दरे थे और जहां इह्दोंने 
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अपने माल भांग घेचना थयाहा था वहांका राजा मेघवाहण 
था। इसकी विजया नामक एक रानी थी ओर डससे भी- 
अती नामकी एक पुत्री उत्पन्न हुईं थी। 

र अपुत्री श्रीमती उससमय युवावस्थाके प्रारंभम पेर रख 
खु. थी इसका रूप बड़ा ही सुरर आर सोम्य था परंतु जि- 
सप्रकार चेद्रमा अल्प कलंऋसे दूषित हेनिक्रे कारण नदनीय 
गिता जता है उस्दीप्रकार यह भी एक शोगसे आक्रांत हेनेके 
कारण लोगोंको भयकर माह्दूम पड़ती थी ओर वह शोग यह 
था फि ज्ञो कोई मनुष्य इलरे समीप सोता था वह ही यम- 
र/जकफ घरका अतिथि बन जाता था। पुत्रीकी यह अवस्था 
देख छरके सब माता पिता आदिक इस ते विरक्त दे छुके थे 
इसी लिये उन्दोंने इसे दूर ए८ अन्य खुदर मददिलमे रस्ख छोड़ा 
था एवं नगरवासियों से यह सादर प्रार्थना कर ली थी कि-- 

''हे प्रज्ञा ! मेरे पूर्व जन्मके पापसे एक्क पुत्री हुईं है ओर 
घद सयानक नोगसे आफ़रांत है इसलिये अबत # कोई उपयुक्त 
वैद्य न आ पाये तबतक कृपाक्रर हर पक घरसे एक्र एक 
आदमी आधे और मेरी पुश्रीके घरमें आकर रहे।” जिससे 
कि +मस्त प्रज्ञा अपने अपने घरसे पक एक्र आदमी बारी २ 
मेज दिया करती थी । इसी नियम अनुसार जिलसमय 
कुपार जिनव्त्त बृद्धाके पास ब> थे उसीसमय पक नापित 
आया और वूृद्धाको लक्ष्यकर कददने लगा-- 

“ वृद्ध ! राज़ाज्ञानु लार तुम्हारे पुत्रकी आज बारी है । 
घ्डसे यथासम्रय तुम राजपुत्रीके घर भेजदेना ।” 

नापितके मुखले उ्योंदी यद यलन बुद्धाने खुना तो बह 
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हज रह गई। हसमे फूट फूट कर रोना शुरू किया | ढ से जि- 
सप्रकार आंगनकी पृथ्वीके कण चुगने धाले पक्षियोंको दु'रुह' 
होता है उसीप्रकार चिश्षम महादुःख छुआ । यह विलख वि: 
रखकर इसप्न र बिलाप करने लगी-- 

“ छाथ ! में बड़ी ही मंद्भागिनी हूं । छोटी अवस्यामें 
ही पति मरज'नेले मेने जो जो दुःख सद्दे हैं उनके याद क- 
रले ही छाती फटती है | प्रेरी समस्त पष्टिक खुख प्राप्तिकी' 
आशा तो उसी दिनले नष्ट हो गई । परंतु ज्यों स्यों करके मेरे 
हो इकलोता पुत्र है उसीके मुंहको देख देखकर अपने जीवन 
को फ्रिसीप्रकार सुखी समझ दिन थिता रही हूं । मालूम 
पडता है अब यह धात भी मेरी देथकफो असहा है । उसे इ- 
सना झुख देगा भी मेरेलिये अनिष्ट है इसी लेये आज मेरे” 
पुअको हरण करनेकेलिये नाईठारा आज्ञा सिजवाई है।हा! 
मेरे आंखोंफे तारे ! मेरे जीवनके सि)रे | मेरे प्यारे छाल | 
अब में तेरे बिता कसे जीवित रद स (गी । द्वा हस्यारे देष 
क।। मुझ इसी दिनो दिखलानेके लिये तने इसने दियमतकऋ 
खीवचित 'ख छोडा था ?” 


बृद्धाके इसभक्रार कशणा भरे घच्चनोंको खुनपर कुमार 
जिनद्तका हृदय भर आया । थे ऋछणारससे पूरित लेकर” 
भो 3-- 

“ मरा ! में समस्त तेरे दु ग्थोंकी दूरकर सक्ता हूं। में विप- 
त्तियोंके नाश करनेम॑ सब प्रकारसे समर्थ हूं । तू अपने उसी' 
धंक पुत्रको पुत्र न समझ, जैलः यह पुत्र है वैसा में भी तेरा 
धक पुत्र हूं । भा ; जिस पुत्रके मेजनेका समालार सुन सू 
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“इतनी दुःख्वित हुई है उसे तू मत मेज । उसके मेजनेकी 
कोई आवश्यकत! नहि है । में ही यहां चछा जाऊंगा भार 
शाजाजशाका पालन करनेवाली तुझ बनाऊंगा ।” 

जिनदत्तके ये परोपकारपरिपूर्ण घलवन जब उस बुढ़ियाने 
झुने तो वह बोली-- 

“ बेटा ! बढ ओर तुम दोनो ही मेरे पुत्र हे । जिसप्र- 
कार मनुपयका दाहीं आर व।६ दोनों ही आंखे प्रिय ्वे।ती हैं 
खसीप्रराग मुझ तुम दोनों ही बराबर प्रिय दे। । मे तुममेंसे 
किसका नादा चःह सत्ती हूं | वहक्धि तुममें यद विशेषता है 
कि तुम मेरे पुत्रसे अधिक कामके समान खुदर हे. महद्दा 
शुणी कुलके भूषण दे, इसलिये तुम्दारा तो अपने प्राण गंवा- 
कर भो मुझ जिल' ना इष्ट है ।” 

वुद्दाके उपयुक्त बचचनों को अवणकर हमारे ओजस्वी च- 
रित्र नाथकके हृदयमें किसीप्रकारका निम्न भाव नहिं आया। 
किंतु वे अधिक उस बुढियाके दुख दूर दरनेकेलिये सच्चदध 
छा गये आर अयने मनतयें दृप्रकारके भाव प्रकट करने लगे- 

“४ संजारपें उद्दी पुरुष » जन्म लेना भार्थह है । यही 
शास्तवम शनुप्य पर्यायका श्रेष्ठ फल प्राप्त करता दे । जोकि 
विपत्तियोंसे विल्ष लोगोंका उद्धारकर उन्हें खुत्नसे संपन्न 
'कर देता है। इसके सित्रा जे लोग अपना ही अपना स्वार्थ 
शांढा करते हैं अपने सुखमे सुली ओर दुःखप दु.खी होते 
हैं अन्य कागोंफे सुख दुखकी कुछ पा नदिं करते थे नि 
' झम्सेके समान हैं उनकी पेदायससे संसारको कोई छाम 
'अद्दी | देखो ! छुक्ष कोकि एकद्रिय महा अत्पह्ानी हैं थे भी 
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जथ अपने फलोंसे और छायासे अपने पास आते हुप्रे पथि- 
कोंडा उपकार करते हैं। उन्हें फल पृथ्य ओर छाया दे छुखी 
बनाते हैं तब जो मनुष्य पंचेद्रिय उनकी अपेक्षा मद्राज्ञानी हैं 
उन्हें क्या परोपकार सरीज़! अ्रष्ठ कये करना न य दिये । 
उन्हें उस्पके करनेने क्या प्रदक्षशील न हासा चादिये ! यदि 
दूलरेका ऐित हे।ता दवा और उभमे अपने प्राणोंके जानेकी 
भी संभावना हो तो उसे खुशी खु शी कर डालना च'दिये। 
परोपकारकी दीक्ष से दीक्षित दा) यदि उसके पा रनेमे प्राण 
तक भी चले ज्ञांय तो कोई डर नहीं । उसे भंग न द्वाने देना 
खाहिये। उंदनमें यह एक आश्रयेजनक गुण है | षद स्वयं 
जरू कर विशाओंओो सुरंधित कर दे। है ओर अपने परो"- 
पकारित्वक्रा ज्वलूंत उद हरण लोगों छो देकर भस्म हे जाता 
भे इसलिये जो भे पहिले वृद्धाकों चयन दे चुका हूं, जो 
डसके दु ख दू८ करमेफो अटल प्रतिज्ञा कर चुका टू उससे 
मुझे कभी घित्रल्चित न दाना चाहिये | अवद्य ८ इस दुःखिनी 
बुद्धाका दुख दूर करं देना भेरा कझतेन्य है ।” 

इन चिचारोंको घियारते बिवरा'तसे जिनदततके हृदयभे 
एक अपूर्वे ही आनंदुक्ली तरंग उठी, थे युदियास बार बार 
आपध्रद् करने लगे ओर आखिर उससे अपनी बहां जानेकी 
स्वीकारता ले दो ली । 

बुढियाकी सम्मति पाकर जिनदश्तने स्‍्नाम किया, झु्गे- 
बित द्ब्यसे दरीरका लेप किया, समस्त भूषण पहिने आर 
पुष्प तांबूल घस्म गंध आदिसे सश्नद्ध हा बलनेवी तयारियां 
करने रूगे | ललहले समय साथमे इन्दंने शसड्मकेना भी 
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थोग्य समझा बसुनंद ओर कृपाण इन दो शास्त्रोंको दोनोंः 
हाथमे ले राजपुतीके महिलकी ओर चल दिये । 

बीर बेशमे सज थज कर राज़मागेंसे जाते हुये युवा 

'जिनदलस साक्षात्‌ घिजयाभिलाबी काम सरीखे ज्ञान पड़ने 
लगे। जो पुरुष इनको तनफ »णनी दृष्टि डालता था थी ग- 
हरे अश्यये साग'में डुबकी लगाने लगता था । जो स्त्री ६- 
भति त-फ देखती थी घह दी इनके खाद्य ओर गमनपर आ- 
स्येन्वित हैे। जःती थी । चलते चकते हमारे युवक राजमं- 
दिरिफे पास पहुच गये। जब इन्हें राज्ञान देखा से, वह पासमें 
कैठे हुये लोगोंसे इनका समस्त परिच्चय ' कहांसे आया है 
कौन है ! कहां को जा रद्दा है ! ' आदि पाकर बढ़ाही दु खित 
हुआ | उसके हृद्यमे उससमय गहरी चोट लूू | वद अपने 
बल दुष्कृत्यको वार यार घिक्वारने लगा ओर सो बने लूगा-- 

“ ह,य | मुझ सरीख्े नीच पापी पुरुषोंका जीना इस सं 
सारमे बड़ा ही निकृष्ट है। में राजा नी कषाई हूं । मेने अय- 
भी पुद्रीउ छलसे इल जगह काल'ति बनवा रक्खी है । हा !. 
इसमें आकर प्रतिदिन संसारक भ्रष्ठ अष्ट पुरुष अपना जी- 
थन सपेस्व खो देते हैं । अरे ! यह मनुष्य पयाय बड़ी ९ 
खचल है| इसकी अ.यु बहुत | कम है | देखो ! इललमय 
सबके मनको मोहनेवाला यद युत्रा जो दीसख रहा है वह दी 
आज़ राजिमें कालके गालमें पहुंच »र सबेदाक लिये आंखों वे 
के ओझल दे। जायगा ' 

राज्यकी लोग प्रशंसा करते हैं परंतु मुझ्त सरीखे पाप ऊ-: 
माओंका बट सर्वेथा निदूनीय है में बढ़ादी अन्य।यी हूं । अ।-- 
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शाध होनेसे दंडदेना लोगोंको उचित है परंतु में बिना दी अप- 
शथके प्रतिदिन एक मलुष्यको कालके गालमे पहुंचा देता हूं । 

अयि महाभाग ! तू अपनी आकृतिसे कोई विशेष पुण्यशा- 
ली मालूम पड़ रहा है। तू अपने ही प्रभावसे अपनी रक्षा 
करना । तुझसरीखे संसारम बहुत कम मनुष्य पाये जाते हैं | 
अतपतव तेरेलिये यह कोड बडी बात नही ।” 

जिनदशको देखकर राजा इ्सप्रकारका विचार कर ही रहा 
था कि कुमार अपनी ग तिसे पृथ्वीको चल विचल करते हुये राज- 
कुमारीके महलूतक जा पहुंचे और प्राणियोंको भय करनेवाले 
डस मकानके पहिले मजलेपर देखते देखते खढगये । 

कुमारने पहिले मंजलेपर चढ़ उसकी समस्सय दिशा विदि- 
शाओंम देखा | वहां जब उन्हें कुछ न दीखा तो थे उसके दू- 
सरे मजलपर, यढे और यहां सुंदर सेजपर बठी हुई एक कु- 
मारीको देखा । यह कुमारी खेदखिल चित्तवाली थी। इसके 
मेत्र विस्तृत किंसु विषादयुक्त थे ओर द्वारकी तरफ किसीके 
आगमकी आशाकर देख रही थी | कुमा रने अब इसे देखा तो 
उन्होंने आकृतिसे इसे राजपुत्री समझा ओर इसलिये इसके 
यासकी दाय्यापर बेठकर बात चीत करने लगे। राजकुमारीने 


जय इन्हें सुचतुर ओर मनोहर पाया तो तांबूल आदिसे इनका' 
आद्र सत्कार किया ओर राज्ि बितानेकी इच्छासे कथा पूछी । 


कुमारने राजकुमारीके प्रश्मालुसार खुननेमें मनोहारी कथा कहना 
ग्रारंमस किया। अधिक राजि होजानेसे कथा खुनते खुनते जय 
शजपुत्री सोगई और हुंकारा देना बंद करदिया तो जिनदत्त 
आपने आखनसे उठे एवं “न जाने क्‍या कारण है जो इसके 
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समीप सोनेसे मनुष्य कालके गालम फंल जाते हैं ! क्या यद 
पूतना है या किसी राक्षसका यह काम हैं ? या अन्यही कुछ 
कारण दे ! इसकी पास्तविक्रता जाननेके छिये मुझे यहां आज 
जगता रहना चाहिये क्‍योंकि जो सोजाते हैं उनपर ही 
लारोंका आक्रमण होता है जीते आगतेको कोई नद्दि अकस्मात्‌ 
लूट सकता ।” यह विचारकर महिलकी छतपर गये ओर य- 
हांसे एक मुदेंका उठा लाकर अपनी जगह कपड़े ते ढककर 
खुलादिया तथा स्थयं दीपक की छयामें खमेसे छितकर हाथतें 
सलवारले साधथभान हो बैठ गये । 

जिनदृत्त इसप्रकार सावधान दो यारो तरफ दृष्ति रोड! 
दौडाकर देखते जाते थे कि थोडी देर बाद राजपुत्रीके मुखसे 
एक साथ निकलती हुई दो जीभ दिखलाई दीं। ये जीमे जरू- 
सीहुई अम्विके समान जाउबल्यमान थीं. इधर उधर लहदरा रही 
थीं ओर देखनेवालेको मय करनेवालीं थी। ज्योंदी धन दोनोंको 
कुमारने देखा त्योंही अपनी शकाका समाधान होते देख के 
मुस्काराये ओर उत्सुकतापूर्वंफ सावधानीसे उसे देखने लगे 
शन दोनों जीभोंके बाद एक फण निकला | फण के याद काल- 
दंडके समान भर्यंकर रुंधायमान दरीर निकला | समस्त शरीर 


निकछ आनेके बाद धह सपे कुमारीकी दणय्यापरसे उतरकर 
पासकी शणब्यापर गया और घहां पड़े हुये मुरंको अपने तीश्ण 


दांतोंसे कारने ऊगा । सप्पेके इस व्वापारसे चकित हो जिन- 
दल शीत्ष ही उसके पास आये और अपने दाथऊकी तलवारसे 
दयारहित हो उसके आठ दुकडे करे | इसके बाद कुमारणे 
कुमारीकी जो पेरी थी उसमे तो दल सांपके दुकडोंको रखा 
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दिया। मुर्देको दूर हटा अपनी तलवार स्वानमें पट करली 
और स्वयं सुखपूर्षक्र निश्चित हो गये । 

कुमारीकी जब व्याधि दूर हो गईं तो यह भी खुखपूर्षक 
पनिश्चततासे खूब सोईं | उसने प्रातःकाल शीतल मंद सगधित 
पवनसे आहत हो आंखे खोलीं ओर अपने हलके शरीर तथा 
कद हुये पेटको देखकर सोचने रलूगी-- 

“अदा ! मेरे इस शरीरके सुखी दहोनेका क्या कारण है ! 
मेरा पेट आज़ मुझ बहुत ही हलका माल्प पहला है| दत्साह' 
भी आज अग्य दिनोंसे अधिक है | वास्तवमें मुझ अपनी 
व्याधि आज नष्ट हुई मालूम पड़ती है इस व्याधघिने मुश्े बड़ा 
ही दु!ख दिया। हाय इसके कारण में अपने कुटुंबियों ले अलग की 
गई । इसके कारण ही में इतने मनुष्योंके प्राण लेनेक्री निमित्त 
हुई। पर आज बढ़े दषेऊ्ी बात है कि वह सर्वेनाशिनी व्याधि 
इस महापुरुषके दशेन मात्रसे चली गई । अहा ! इस्त संसा- 
रम यद्यपि शकल सूरतमे सब मनुष्य प्रायः एकसे दीखते हैं 
परंतु उनमें गुणी परोपकारी विरले ही होते हैं । जिसप्रकार स- 
मस्त ग्रह एकसे हैं परंतु उनमे जो सूरजकी महिमा है यदद 
किसीफी नहीं है उसीप्रकार मलुष्य भी एकसे हैं परंतु जो प- 
रोपकारी हैं वे ही प्रशसाके भाजन हैं | इस महार्माके दशनसे 
'जिसपकार सेरे हृदयसरोवरम आनंदकी तरंग डटीं थी उसी 
अकार राजिभर सहयास रहनेसे में अस्ूतपूरले अमभ्नरिषिक्त 
हो गई! आज मेरा बड़ा ही शुम साग्यका उदय हुआ है।” 

इसके बाद राज कुमारीने अपनी नीरोगनासे धसन्न हो ल- 
'आमरी दृष्टिसे दाथ जोड़कर पूछा-- 
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“स्वामिन |! यद्यपि में यह समझती हूं कि यह सब निरो* 
शता आदि आपकी कृपाका ही फल है तो भी राजिमे जो कुछ 
बूत्तांत हुआ हो उसे छुना मुझ रूतार्थ कीजिये ।” 

शाजपुञजीका यह प्रश्न सुन कुमारने राजिम जो कुछ छुआ 
था उसके विश्वासके वासते उसे अपने गहनेकी पिटारी खो- 
छकर देखनेको कहा । ज्योंही पुत्रीने पिटारी खोली तो वह ड- 
समर सपे देखकर 'सांप, सांप' कहकर दूर भागी | यह देख कर 
कुमारने उलका श्रम दूर किया ओर राजिम जो कुछ वूक्षांत 
हुआ था वह सब कह छुनाया । 

जिनदक्ष राजपुञजीको राजिका दूसांत खुना ही रहे थे कि 
इसी बीचमें मदलका अध्यक्ष वृत्तांत जआननेकेलिये आया और 
इनका समस्त समाचार जाकर उसने राजासे निवेदन क- 
शदिया | 

अध्यक्षके मुखसे राज़ाने जब अपनी पुत्रीकी कुशल पा ली' 
और जिनदको भी जीता जागता सुनलिया तो वह शीघ्र ही' 
हाथीपर खढकर कुछ आदमियों के साथ आया । राज़ाको अपने 
पास आता देख उसके सत्कारकेलिये जिनदश उठे और 
राजा भी उन्हें सन्मानकी दफ्टिसे देख पास ही बढ गया । 

व्याघिके खले जानेसे कुमारीकी आभा पक अपूषे ही तर- 


हकी हो गई थी | उसके चदरेपर पहिले जो उदासी छाई रह- 
ती थी वह अब सर्वेधा किनारा करगई । उलके समस्त 


दारीरमे दीछ्ति छटकने लग गईं थी | राजाने ज्योंही अपनी पु- 
थीको उस अयस्यथामें देखा उसके नेत्र देखते देखते वध 
भ होसके । फोतुकसे पूर्ण हे! उसने समस्त दाल जाननेकी 
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इण्छा प्रकटकी । ओर कुमारीने शीघतापूर्वक जो कुछ दाऊ 
कुमारसे उसे मालूम हुआ था यह कह खुनाया। 

कुमारीके मुखसे समस्त यृक्तांत जानकर राजाकों बड़ा 
दी आश्रये हुआ । उसने आनंदसे पुल कित दो इसप्रकार सो या- 

“अहो | संखसारमे भाग्य बड़ा प्रबल देै। उसकी गतिका 
'कोई पार नहि पासक्ता। कहांका रहनेवाला तो यद्द कुमार ! 
और कहांकी रहनेवाली यह पुत्री ? परंतु इन दोनोंका इसीत- 
रह संयोग देानेवाला था| अद्दा | यह महात्मा धन्य है इसने 
मेरा बड़ा भारी उपकार किया है। जो मेरे कुलकी कीतिमें 
चब्वा लगानेवाली वात थी, जिससे मेरा राज्य कलंकित हे।- 
शहा था बह रोग सर्वेथा इसने दूर कर दिया। इसका प्रत्यु- 
पकार सिवा इसके कुछ द्वे। ही नहि सक्ता कि में इसे अपनी 
पुत्री दूं। नदीं ! नहीं !! यद्द इंसका प्रत्युपकार नहीं है। माता 
पिताका कत्तेव्य है कि वे गुणीको अपनी पुत्री दें। इससे अधिक 
शुणी मुझे कोई नहि दीख रद्ा है | तब इसे न देकर दुूसरेकों 
धुत्री देना सवेथा अयोग्य हे इसके सिवा इस मेरी पुत्ीकी 
लालसा भी इंस युवाके साथ विवाह करनेफी मात्दूम पड़ रदी दे 
देखो ! जिसप्रकार अन्य लोगोंकी दृष्टि इस कुमारके मुखपर 
पड़ रही है उससे एक मिन्न प्रकारकी दी विकसित ओर ई- 
चद्ाकंचित इसकी दृष्टि इसके मुखक्री ही तरफ है। कुछ 
कुछ सुक््म पसीनेशी बूंद भी इसके गंडस्थरपर चमक रही 
हैं । गर्म गर्म उच्छवासोंसे इसके अधरपल्लव भी म्लान दो रहे 
हैं । बाणीके भी बोलनेमे स्खलरना खासी प्रतीत दे रही ” 
कंप रोमांच भी इसके शरीरमे उस्पच्ष हा * 
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घचनता भी अपनी प्रकट कर रही है जिससे कि कुमारमें इसका' 
मन है यह रुपए्ट मात्यूम दो रहा है । इसके सिया इसकी सखि- 
योंमे भी इस बातकी यथेष्ट लथे। दो रही है इसलिये भी कुमा- 


रमे इसके आसक्त होनेढी श्ढ़ता मात्यूम पड़ती है। अस्तु 
याहेँ जो कुछ हो । जसा मेने अपने मनमें घियारा था बसा 
दी यह घर मेरी पुत्रीके पृण्यसे अ।छुष्ट दो यहां आगया है। इसे 
अब कम्या दे देना ही उच्चित है। इस संबंधसे मेरा इसके 
स्ताथ संबंध भी दढ हो जायगा | अथवा इसमे मेरा कुछ क- 
तैव्य ही नही हैं। विचित्र विचित्र पदार्थोके संयोग कराने- 
वाले भाग्यने दी संबंध रचा हे यह ही इस विवाहथिघिकों 
भी पूरी करेगा क्योंफि सघका व ता घसेा विधि ही है मनुष्य 
तो केघल उसमे साक्षीके घतार पड जञाता है ।” 
राजा मेघयाहनने इसप्रकार ऊहापोहकर अपना मंतब्य 
स्थिर करछिया आर अपनी पुत्रीका शुभ मुतमें कुमार जि- 
अद्त्तके साथ विधाहकर गुणश्ताका परिचय दिया। 
क्मार जिनदत शजा सेपबाहनके अत्याग्रहसे उसकी पुत्री 
झीम्तीका विधाहकर पंच्ेद्रियोंके सुख भोगने लगे ओर यह 
धुआओ भी छायाफे समाम इनकी आह्ानुधर्तिनी दो रहने छूमी । 
जिनदल' जम घर्मके प्रथछ पंडित थे | दन्होंने समस्क 
शाखरोंफे|| साथ साथ जेन. दासख्पोंका भी खासा ज्ञान प्राप्त 
किया था ओर इन्हें उनपर भ्रद्धान भी खूब अटछ था । भ- 
“ # ले-अपनी अद्धोगिनीको अपनेसे श्रिज्चष धर्माधछविनी 
जे छले भी सर्वेश्षप्रणीत अप्ेसे संस्कारित 
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करना लाहा इसलिये मिथ्यात्यके स्थागपूर्वंक वे उसे यास्त- 
विक धर्मका इसप्रकार उपदेश देने लगे--- 

« प्यारी ! संसारमें इस जीवका जितना अहित विपरीत 
पदार्थोके ज्ञान, अद्धान ओर आचरणसे होता है उतना किसी 
से भा नहिं होता इसलिये सबसे पहिले इसका त्यागना ओर 
बास्तविक पदा्थोका शान अभ्रद्धान आयरण करना ही अय- 
सफर है| जो देव नहीं हैं उन्हें देव मानना, जो गुरुके गुणोंसे 
रदित हैं उन्हें गुरु स्वीकार करना और जो तरव नही हैं उन्हें 
सत्य मानना दी मिथ्वात्व है। जओ लोग इस भिथ्यात्पसे प्रस्त 
रहते हैं देखादिको देव म मान कुदवादिको देव मानते हैँ 
उन्हें इस लोकमें ही नहीं किंतु परलोकर्म भी दु।ख उठाने प- 
डते हैं वे ममकर सातो नरकोंमें असीम बेदनाये जो भोग 
ते हैं बे तो भोगले ही दें परंतु समस्त संसारभें जितने भी 
दुःख हैं वे सब भी उन्हें मोगने पड़ते हैं । 

समस्त दोषोंसे रहित, मुक्तिरूपी लछना से स्वयं घरण किये 
गये, लोक अलोकके समस्त पदार्थोके आनकार ओ देव हैं थे 
ही सच्थ देव हैं उनसे मिशत्न रागठेषच भादि मछसे मलिन क- 
शापि देव नहिं हो सक्ते क्योंकि जो विरागी कूतकृस्य और 
सर्वे है घद ही आघ दो सक्ता है अन्य नहीं । इसलिये तू 
देवताओंमें सर्वभ्रष्ठ घीतरागी जिनेद्र भगधानव. ही देव समझ । 
उनका ही मम धच्चन कायसे सर्वेथा अद्धान कर | थे ही थरा- . 
जर समस्त जगत्के क्ायक हैं छोटेसे लेकर बड़ों तक सथपर 
दया व श्नेधाके हैं ओर सबके स्वामी हैं। 
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शफयेक्त शुणवाले जिनेद्र भगवान द्वारा जो धर्म उपदेशा 
गया है यह ही सुगति प्रदान करनेवाला है । उसीसे जीवोंके 
समस्त अभीषशटोंकी सिद्धि होती है। उस धर्मकी प्रधान कारण 
दया है| जिसप्रकार रसायनके योगसे तांबा सोना हो जाता 
है आर टससे सप्तस्त इच्छाय पूरी हो निकलती हैं उसीप्रकार 
दूयाके साथ धारण किये गये धघर्मके बराबर अमूल्य कोई 
वस्तु नहीं है। उससे मनचीते काये पूरे हो जाते हैं । जो लोग 
देशताओंके लिये भी हिंसा करते हैं प्राणियोंका वधकर उन्हें 
दुःख पहुंचाते हैं वे नरकमे प्राप्त होने योग्य दुष्कर्म करते हैं । 
जिसप्रकार विष मीठे पदार्थके साथ खाया हुआ भी अपने 
स्वमाषको नहि छोड़ता-प्राण लेक र ही मानता है उसीप्रकार 
देधताओंके लिये किया गया भी प्राणिवधरूप पाप पुण्य 
कभी नहि हो सक्ता- उससे अवध्य दुःख प्राप्त होता है। इस- 
छिये हे बाले ! जिन जिन कारणोंसे प्राणियोंको दुःख पहुंचता 
है-उनके बाह्य ओर अंतरंग प्राणोंका नाश हेता है उन स- 
भरत कारणोंको तुझे छोड देनः चाहिये । ऐसा करनेसे ही 
निदाध घर्मका उपाजेन देता हैं । संसारम प्राणियोंको जो 


कुछ भी सुख मिलता है वह सब दयारूपी कटफ्लताके ही 
रछारणसे द्ोता है । जिसप्रकार बविलायंदसे आकादइ नहौटि नापा 


जा सक्ता उसीप्रकार इस दयाके सद्दारेसे होनेवाले गुणों 
गिनती महि हे! सक्ती | प्राणियोंके ऊपर दया करनेसे बढ़कर 
कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म नहि हें ओर यही बात जिनेद्र भगवानने 
भी कदी है| हम चादे कितने भी अन्य धार्मिक अलुष्ठान करें 
कितनी भी किया पाछें परंतु यदि उन्हें दम दयासे रहित दो 


चतुर्थ सगे | ऊँ 


करते हैं तो वे सब निष्फल हैं उनसे पुण्यके वजाय पापकी 
डी प्राप्ति होती है । जिसप्रकार नाना गुण ओर यस्माभूषणों 
'से सुसज्जित भी कुलटा स्त्री एक शील गुणके अभाषसे लोक 
में श्रेष्ठ नहि गिनी जाती उसीधप्रकार समस्त धार्मिक क्रियाक- 
राप पक दया गुणके न हेानेसे प्रशसित नहि हे।ते । 

जो महात्मा पुरुष इस संसारकी वास्तविक दशाका परि- 
ज्ञान कर भव ओर भोगोंसे विरक्त हा गये है जिनकी शरीरके 
ढांचेमे भी प्रीति नहि रही है, जो तृणके समान अपनी खस- 
मस्त लक्ष्मीको छोडकर निशग्नेथ ब्रत धारण कर जीवन विता 
'शददे हैं, जो अपने प्राणोंके नष्ट दानेिपर भी कभी अन्य जीवोंकी 
विराधना नहि करते, जो मिथ्या वचनोंका बोलना गहां सम- 
झते हैं, जिनके दूसरेकी बिना दी हुई धस्तु प्रहण ऋरनेकी 
प्रतिशा है, जो स्त्रियोंके सहवास भोगसे बिरक्त हे। चुके हैं, 
जो मुनि अधस्थाके योग्य पिच्छि कमंडलुसे अतिरिक्त परि- 
अह रखनेके त्यागी हैं, जो लाभ अलाभ, शजत्रु मित्र, लोड 
कांचन आर सुख दुःखमं समानभाव रखनेवाले हैं, जिनके 


सेने बेठनेफी पृथ्वी ही शय्या है, जो बन आदि पकांत स्थान 
में रहते हैं ओर जिनके अध्ययन, अध्यापन और ध्यान करना 


ही कम है थे सांचे गुरु हैं । पेसे गुरुओंके चरण कमलकी 
'शज्ञ स्पश करनेसे ही प्राणियोंके पाप दूर भग जाते हैं ओर 
ऐसे ही जातरुप गुरुओंके हस्तावरंबनसे संसारलमुद्रमे 
डुअते हुये छाग पार पाते हैं। इसके सिवा जो लोग काम 
क्रोध मद उन्माद मोहसे अंधे हैं, और इंद्रियविषयोंके भो- 
“गंनेमे दी स्वेदा अनुरक्त रदते हैं, बे संसार सागरसे जीवों- 


९७४ जिनदेत्तचरित्र 
का कभी उद्धार भहि कर सके | जिस प्रकार शुर-भारी बस्लु- 
के सहारे कोई लम॒द्र मगदि पार कर सका व्सीप्रकार ऐसे 
विषयांच गुरुओंके धास्तविक गुरु ( उपदेशक ) म हो गुदः 
€ भारी ) दा नेसे जीव संसार समुद्र पार नहि कर सकते । 

सुंदरी ! इसप्रकार देव धर्म आर ग़ुरुओंके स्थरूपका 
क्षाग ओर अद्धान कर । इससे लुझे इस लोक और परलेाक 
दोनों केक मे सुखफी प्राप्ति ैेगी | यही इसप्रकार भ्रद्धान करना 
ही सबसे पदिले इस जीवको कल्याणकारी है । इसके करने 
से दही समस्त नियम थम सार्थक हेोते हैं ओर बृद्धिकेा पाते 
हैं। इसके घिना कोई भी सुकमें सुकर्म नहि होता । 

प्यारी ! यह जो तुझे खुदेव, खुध्म आर खुशुरुका स्व- 
रूप बतका अद्धान करमा बतछाया है इसप)े सछुदढ करमनेके- 
लिये मंदिरा मांस ओर मधु न खाना यादिये | इनके खानेसे. 
अनंत जीवोंका संदार होता दे । अगणित जीवोंकी उत्पक्ति 
के स्थान स्वरूप बड़ पीपछ आदि पांय उदंबरंका खाना भी: 
अनुचित दे। सूर्य के प्रकाशके न होनेसे अमेक जीवोंका नाइक: 
बाजिभोजन करना भी सर्वेथा अयोग्य है ओर अहिंसा आदि 
आतोंका पालना भी आधदयक है । कुत कारित ओर अलुमो- 
द्ति संफरपी द्वींद्रयादि जीवोंकी हिंसाका तव्यागकरना अहि- 
खावत है। स्थूछ मिथ्या धखनोंका न बोलना सत्यथत है। दू- 
खरेकी बिना दी हुईं धस्तुका प्रहण न करना अचोयेग्त हैं। प-- 
र।ई रू या परपुरुषका न सेबना अद्यचयंत्रत है । चन धान्य. 
आदि परिभ्रहका मान करना परिप्रहपरिमाणश्रत है| समण्य, 
कसयाणों का करमनेथाहा पाश्ें दानदेगा दान है। भोग उप- 


चतुर्थ सगे ।' मई 


मोगकी बस्तसुओंका मान करना भोगोपभोगपरिमाणवश्त है # 
समसल परिप्रहोंमें ममताको छोड़कर अर हंत सिद्ध आचाये इपा- 
ध्याय आर साधुओंके शुण स्मरणपूर्थंक आराधना धिघिसे प्राण 
छोड़ना सलेखना है। दिधशाओंमें जानेका नियम करना दि- 
ग्व्त है। देशोंमें आनेका नियम करना देशबत है | थिना प्रयो-- 
अन पापोत्पादक क्रियायोंका न करना अनर्थदर्‌डव॒त है। प्रातः 
साय और मध्यार्हमें बिघधि अनुसार पंच गुरुओंका स्मरण या' 
अपनी आएत्प्राका ध्यात करना सामायिक्र हे ओर इंद्रियोंकी, 
उग्मताकों रोकने, धार्मिक क्रियायोंके करनेकेंलिये जो आठ प्र- 
हर धारह प्रहर आदि समयतक अन्न आदिका त्यागना है सो 
प्रोषधवत है । 

इसप्रकार :हिंसा आदि घारह व्तोंका स्वरुप तुझे जि- 
नेंद्र मगधानके कथनानुसार कहा है। इन अतोंतता पालना सेरे- 
लिये आवद्ययक है इललिये अभी तो तू इसीप्रकार इश्हें धारण 
करले पश्चात्‌ तुश घिशष विधि अज्ुसार गुरुके लमक्षमें इनसे 
दीक्षित ७ रादंगा ।” 

अपने पति जिनदक्तकी हृदयग्राहिणी युक्तिसिद्ध बाणी ो 
अब राजपुञ्रीने सुना समझा तो यह अति आनंदित हुई । ज- 
सने शीघ्र ही समस्त प्रत घारण करलिये और जअमचर्मकीः 
गाढद अ्रद्धाचाली हो गड्ढें। . 

इस प्रकार अपनी प्यारीको अपने लमान श्रेष्ठ धर्मसे सं- 
स्कतकर जिनदत्त सांसारिक सुस्त भोग रहे थे क्रि दतनेमें दी 
इसके साथका बणिकसमुदाय अपने देश लोटमेडी तयारी” 
करमे कूगा | अब यदद समाथार इन्हें मालूम हुआ तो इन्होंके 


७६ जिनदशचरित्र 
'अपने ध्यशुर शाजा मेघवाहनसे भी जानेका विसार प्रकर 
' किया ओर उसने पुत्री तथा उसके परिवार सहित इन्दे देश 
' ज्ञानेकी सम्मति प्रदान करदी | जिससमय हमारे खरितनायक 
अपने श्वशुरसे वियुक्त होने लगे ओर जहाजपर सवार हो- 
नेकेलिये चलने लगे तो इनके श्वशुरने इन्हे छत्तीस करोड़ सु- 
धर्ण मुद्राओंके सूल्ययाले दारकों भेटमे दे इनका सत्कार 
' किया एव अन्य राजकीय परिवारके मनुष्योंने तथा अतःपु- 
श्की रानियोंने यथायोग्य भेंट आदि दे इनमे स्नेह ओर भक्ति 
"अकटकी | 
जिनद्सने समुद्रके किनारे तक साथ आये हुये अपने 
स्‍नेहियोंको बिदा किया और मांगल्यविधिपू्वेक शुभ मुहरत्तेमे 
“अहाजपर सधार हो अपने साथी ब्यापारियोंके साथ देशकी 
“शरफ रघाना हो गये | 
“ईसप्रकार श्रीमदू-आचाये गुणभद्रभदंतविरचितसंस्कृत जिनद्शचरित्रके 
डिंदी-भावानुवादमें चतुर्थ सगे समाप्त हुआ ॥ ४॥ 





पांचवां सर्ग। 


सुकूल पथन होनेसे जहाज शीक्रतापूर्वक देशकी 

तरक लाटने लगा । उसमे बैठे हुये लोग समुदकी 
शोभाका निरीक्षण करने लगे । मार्गमें कहीं तो उन्हें बेश्नल- 
ताये दीखने लगीं । कहीं मकर मच्छ दिखलाई पड़ने लगे + 
कहीं मछलियोंके झंडे झड दीख पड़ने लगे । कहीं अनेकां- 
ते मतके समान वह अने # भंगों [गयों-तरंगों] से शोमित ज,« 
ने पड़ने लगा | कहीं कांताके स्तनतटके तुल्य मुक्ताद्दारसे सं- 
युक्त दीख पड़ने लगा । कहीं कृपणके समान अपनी छिपी 
हुई अमूल्य माणिक्य व शंखादिक द्वव्योंको कछ कुछ दिखा 
कर फिर छिपाता हुआ मालूम देने लगा | कहीं नदी आदि- 
के गिरनेसे भीषण शब्दोंवाला दीख पड़ने ल.। । कहीं क- 
पूर आदि खझुगंधित दव्योंके संसगेसे खुगंधित पवगवाहा 
अजजने लगा और कहीं किसी मिश्र प्रकारकी दी छटा दिश्य- 

छाने ला ॥ 

इसप्रकार जद्दाजअ जय खूब जोरोंसे जा रहा था आर 
सब छोग समुद्री नाना छटाओंका आस्वादन लेते जा रहे 
थे कि इतनेमे सेठ समुद्रदशकी दृष्टि रूपकी खानिस्वरूप 
जिनदत्तकी नवविवाहित पत्नी श्रीमती पर जा पड़ी । यह 
इसके अप्रतिम सोद्यकों देख अवाक रद्द गया | वह उसपर 
शेसा आसरू हो गया कि खाने सोने जागने उठने बैठनेकी 
भी उसे सुध न रही | उसके संगमकी तीत छालसासे पक २. 


3८ लिनदत्तचरित्र 


दिन भी उसको वर्षों सरीखा कटने ऊगा और यह काम प्रिसे 
शंतप्त हो सोलने लूगा-- 

४ आह ! मेने हजारों ओर लाखों सुंदर २ युवत्ति स्त्रि- 
थां देखी हैं परंतु सके देखनेसे तो वे मुझे किसी कामकी 
ही नहीं मालूम पडती | यदि उसका इसऊरे एक पैरके अंगूठे 
से भी मिझान करूं तो भी वे बराबरी नहीं कर सकतीं | इल- 
संसारम यही पुरुष घन्य है और वह ही वास्तत्रमे प्रशेसाके- 
योग्य भी है जिसको यह स्वयं अपने करटाक्षोंले ताडित कर 
'छुलखी बनाती है | हाय ! यह समस्त संसारके आनंदको प्र- 
'द्ाम करनेवाली परम ख़ुंदरी रमणी मुझे कसे मिले? यदि 
"किसी तरह यद्द प्राप्त हो जाय तो में अपनेकों धन्य समझ 
ओर तब ही मेरा जीबन भी सफल हो । अथवा इसके पति 
बीर श्रेष्ठ कमारके जीवित रहपतेपर मेरा मनोरथ सिद्ध हाना 
'सर्वचेथा असंभव है इसलिये सबसे पहिले इसी [ जिनदत्त ] 
'को मकर मच्छोंसे ब्याकुल इस अथाह समुदमे गिराकर मार 
शात्टू ओर तय निःशेक हे। इसके साथ खुख मोपणू .” 

सेठने इसप्रकार जब अपने मनमभे कामा्नि वुझाकर 
'शांव दोनेका रढ निम्धय कर लिया तो जिनवत्तसे मिन्न पु- 
अुषोंसे गुप खुप यह बात कह दी कि ' देखो ! यदि समझुद्रमे 
कुछ बतेन आदि गिर पड़े तो हुम लोग कोई भी डठानेका 
'अयक्ष न करना-उसे यों ही रहने देना ।! आर स्वयं जानवूहझ 
कर पक थवड़ी मारी थस्तु उसमें पटक दी । थस्तुके गिरने 
आजसे बश्ाभारी दाप्द हुआ पर सेडकी आहाजुलार किली 
जे आन यूहा कर भी उसे निकालने का ज़्वत्म न किया | सझ 


पांचवां सगे | ७ 


के सब चुपकी मारकर रह गये | जिनदर्तकी  समुद्॒द्त के 
शुप्त दुर्विधारका पता न था बे सचमु| किसी कैर्निंलर|परत 
के गिर जानेके भयसे उसे निकालनेके लिये समुद्र आह 
'पर राजी हो गये । कुमार ज्यों ही उतर कर अलमे पहुंचे त्यों दी 
दुए समुद्रने उनकी रस्सी काट दी और बे निरालब हो समु- 
'हुमे ही रद गये एवं अपना जद्दाज़ भी शीघ्र २ खेकर थहांखे 
यहुत दूर ले गया । 

अपने पति कुमार जिनद्सके हसतरद असमयम वियुक 
है। ओर आंखो देखते अन्यायसे पीडित होते देख घिचारी 
औमतीरी विलक्षण दशा हो गईं । बद अलके विना मछलीफे 
समान अपने प्राणाधारऊफे वियोगम दु।खसे छट पटाने रूगी 
रोते रोते उस री दिचकीमर आई, नेभ्र छाल दे। गये, सन धरना 
की सुधि म रही और किंकतेव्यविमृद हे। निश्धए हे! गई | उ- 
सकी यद्द अवस्था ओर अपने मनो प्थकी सिद्धिका खुअक- 
सर देख दुरात्मा समुद्र सेठ शीघ्र री उसके पास आया ओर 


अपने विष भरे शब्दोंमे उससे यों बोला--- 
« अयि चंद्रवदनी | सुदरि ! शोक मत कर । जिसके 


“लिये तू शोक करती है यद समस्त सुख में तुझ् देनेकेलिये 
सयार हूं | में तेरी समस्त आशाये पूरी करूंगा पर तू एऋ 
यार मेरी तरफ प्रतज्ञ दे दृष्टिपात कर । दे तथ्वंगि ! जब 
तेरी संपूर्ण आज्ञाओं #॥ शिरपर उठाने बाला में तेयार हं ओर 
असंज्य घन तेरे हाथमे है तब तेरा खेद करना व्यय है + 
है शुमानने ! बढ़िया बढ़िया वा विशित्र विशित्र गहने जो 
हुए चादिये उन्‍्दे पदिग जौर ओड, समख्| सुष्योंके अफर 
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मालिकी कर एवं मेरे साथ निर्विष्न सुख भोगते हुये अपने 
इस अमूल्य अज्ुपम योवनको सार्थक बना । हे मुस्धे ! मेने 
सेरे इसी योबनकी बहार लूटनेके लिये ओर तुझ सब प्रकार- 
से सुखी बनानेकेलिये ही छलपूर्वफक जिनद्शको समुद्रमे 
गिरा दिया है । अब यह बिचारा कहां ? तू निःशक दे 
स्र्वश्रका रके इंद्रिय सुख भोग । तेरा इसम कोई भी कंटक 
अहीं दे! सक्ता |” 

पापी खेठकी इन बातोंकों खुनकर तो श्रीमतीके ओर भी 
होश उड़ गये। वह अबतक तो अपने भाग्यकत कोस कोसकर 
दी रोती श्री पर जब उसे ज़हाजके मालिक सेठकी ही यह क- 
रुतुत मालूम पडी आर तिसपर भी उसके अपने साथ व्यमि- 
आर करनेके भाव मात्दूम हुये तो वह और भी बिहल हो! 
शई । उसने अपने शिर को पटकते २ सोचा-"हाय ! इस से- 
डको अबतक में अपने पिताके तुल्य समझती भी पर यदद ही 
सैरी निकला | इसी कामांघने अपने व्यमिचारके पोषणार्थ मेरे 
यति देवको समुद्रम गिरा दिया है ओर फिर अब पापका प्र- 
खसलावकर घायमे नमक छिडक रहा है। हा | सगवन्‌ ! यह 
झैसा सूद है कृत्य अकृत्यके बिचारसे सर्वथा रहित दे जो 
आरपक्षण स्थायी विषयसुखकेलिये अपने नित्य सखुखदायक धघ- 


जैको तिलांजलछि देनेपर तयार हो गया हे । अरे ! परे पति 
खद़को निगलकर सेरी आंखोंकी ओझल करनेवाले इस दुछ 


पिशाचका में मुख ही क्यों देख रदी टूं। दा ! अथवा इसमें इ- 
सका अपराध ही क्‍या है? में दी पापात्मा स्वेथधा अपराधिनी 
डू। मेरे रुपकी,खुद्‌ताको देखकर दी इसने ऐेसा किया दे [- 
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खदि मैं कुरूप दोती तो क्‍यों ऐसा यद् करता इसलिये अपने 
दांतोंसे जीम काटकर मरजञाना अच्छा ! अथंया अलमें कूद 
कर प्राण दे देना अच्छा, था तलवारसे ही अपना घात कर+ 
छेना अच्छा | अरे ! नहीं !! नहीं !!! में कसी सूढ़ दो गई हूं 
ओ धर्मशारख्रियों द्वारा निषिद्ध आत्मघात करनेकी मनमें डाम 
रही हूं । हा ! आरमघात करनके इसबिचार को घिक्कार हो । 
क्योंकि आत्मघातियोंको इस भवमे जो दु/ःख है बह तो भो- 
गना पड़ता दी हे पर परभवमं भी असहा कष्टका सामना क- 
रना पडता है आर जो धर्म कर्ममे दृढ़ दो शील पारून करते 
हैं उनको इस भव परभष दोनोंम सुख दी सुख मिलना है उनकी 
सर्वेत्र इच्छायें पूरी होती हैं। सीता अंजना आदिन कैसा 
दुःख भोगा पर वे अपने धर्तोंम रद रदीं तो आखिर कैसा सुर 
चाया। इसलिये मेरा शीलग्तमें रढ रहने का पका निश्चय है 
यर शाह कामासे पापी इसतरद्द न मानगा इसका किसी म 
किसी तरह घंचन करके अपना काम निकालना चाहिये | पार 
वहुंचकर यदि पतिदेषका कुछ पता छरगेगा तो ठीक, नहीं 
तो फिर तपोषन द्वी शरण है।” ऐसा सोच समझकर सझुंद* 
शैने सेड समुद्रसे इत्तरमें कदा-- 

“आये | आपका कद्दना अयुक्त है। आपके पुत्रने मुझ्ै आ: 
को अपना पितातुस्य बतलाया था इसलिये आप मेरे पि* 
साके सदृद्य पूस्य श्यशुर छूगते हैं आपके स्लाथ रमण करनेक्री 
सुर इच्छा न होकर उठी घृणा ही होती है । जो लोग भ्रह्ष 
रोले हैं वे अपने प्राणोंका वियोग उपस्थित होजाने पर भी स्वी* 
ऋणत बशलनोंसे नहीं पीछे हटते हैं, बे समुद्रके सप्रान स्वेथा 
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घलममयादाका ही पालन करते हैं। अपने निर्मल श्रेष्ठ कुल में 
दिताहितके जिजेकी पुरुष कभी भी परखीसंग सरीखे पापले 
आयमान कररूँफसे दूषण नहीं लगाते-वे सवेदरा उत्तमोसम 
कार्योंके करनेसे अपनी निर्मल कीर्ति द्वी विस्तारते हैं। इसके 
सिधा अपनी उच्च कुलमें जन्म पानेकी यादकरः भी मेरा मग 
पेलखे निकष् काये करनेमें अप्नलर नहीं होता ।”” 

भीमतीके ढफ्येक साहस भरे दित धचनोंकों सुनकर भी 
मद सेठका हृदय न पिघला | उसके उन वचनोंसे शांति न हो 
कामापक्‍्िकी दाह प्रबल ही हो निकली | वद ओर भी घीड हो- 
कर योला-- 

“अयि | मनस्थिनि ! तू जो कुछ भो इसलप्रय कद रही है 
वह सथ सथ है ढले में भौ रफ्ती रस्ती मर जानता हूं पर तुझे 
देखकर मुझे कामने इसतरदह वेहोश करदिया है कि मेरे ल छा 
विभेक आदि समस्त गुण नष्ट हो गये हैं। में कंदपेरूती सर्पके 
बिचसे ऐसा सूर्चिछत दो गया हूं कि सित्रा तेरे सुरतझगी अ- 
सखूतका पान किये यगा दोदी नदी सकता । तने जो इस परपु- 
रुय सेवनको अकाये बतलाया घद कथचित्‌ टी+ है पर स- 
थेथा यह अकाये ही नहीं है| ऐसे सेकडों और हजारों रहांत 
शुदि ओर पुराणोंमें मिलते हैं जो एक पुरुषके सिया अन्य कई 
क्षुरुषोंसे खीके भोग करनेपर भी धद सती ही बनी रही है ढ- 
सका शीलम़त दूषित महीं हुआ । देख ! द्रोपदीने अपने पिता 
पुत्र तुस्थ युविष्ठिर भकुछ आदि अपने पति अजुनके सिदा 
दोष थारों पांडवोसे भी यथेष्ट काम कीडायें की पर उसे कोई 
व्यमियारिणी नहीं कदता। सब को सती साध्वी कद कर 
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ही पुफारते हैं। समस्त स्थृति ओर पुराणोंके बेता, देवेंद्र न- 
स्द्रोंकर चंदनीय भारदाज मुनिकी क्‍या तुझे कथा नही मात्दूम 
है थे इतने भारी विद्वान दोनेपर भी अपनी भाषजके साथ स॑- 
भोग करनेपर सच्षर हुये थे । यदि परखीसंसगे पाप ही 
ड्वोता तो इतने बडे शाखज्ञ उस कुकर्म में केसे प्रथिए होते । इ- 
सके सिया यद्द शाखका भी वचन है कि -जो पुरुष था 
स्वयं इच्छाकर आये हुये पुरुष था खीके साथ संभोग नहीं 
करता उसको अवद्य ही अह्मदत्या लगती है इसमें कोई भी 
संदेद नदी है । इसलिये हे तन्धि ! समस्त भय छोड मेरी एब्छा 
पूणेकर मुझे सखी बना ।” 

सेठकी इसप्रकार कुयुक्ति और कुत्सिततापरिपूर्ण घजन 
अणालीको सुनकर भीमती बोली-- 

“महावुद्धिके धारक दे श्वयशु ( ! आपजो कुछ कद-गये है 
वह आपको शोभा नहीं देता। आपने साक्षात्‌ व्यम्रिवारको 
जो द्रौपदी आदिके दृष्टांत देकर मुझ शील समझानेका प्रयल् 
किया है यह टीक नहीं। क्‍योंकि एक तो सब कुछ दोनेपर भी 
लोकमे श्वशु८ ओर बहुका संगम निद्नीय है-प्रशसनीय नहीं । 
डुसरे पृथ्वीतलको अपने शीछकी पवित्नतासे पवित्र करने- 
बाली द्रोपदीके विषयमे धात कदी वह सर्वेथा अयोग्य है। 
वास्तव उसके एक अजुनके सिधा कोई दूसरा पति न था। 
झुधिष्टिर आदि जारो भाई पिता पुत्रके समान थे। छोगोंने 
जओ किंयदृती उसके पंखभतारी होनेकी उड़ा रकसी है वह स- 
श्षेया कल्पित मिथ्या है। फ्रिसी विषयांधकी गढ़ी हुई है | भार- 
द्वाजका ओ दरृष्टांत दिया वद भी ठीक नदीं जंजता। क्योंकि 
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आप सरीखे विषयांध पापियोंका इस पृथ्वीपरसे कभी छोष 
महीं हुआ पहिले भी ने विद्यमान ही थे ओर आपने श्वर्य 
झाये हुये पुरुष था खीके न भोगनेसे ब्रह्मदस्थाके समान पाप 
होने का भय दिखलानेवाला शाख गकक्‍-य खुताया वह भी युक्त 
'भरदी है क्‍योंकि उसके ठीक होनेपर तो ब्यभिचार कोई पाप 
ही नहीं ददरता ओर जब पाप नहीं तब उसी शाखम व्यमिः 
खारियोंको शिरदछेर आदि दिये ज]नेवाले दंडोंका विधान 
ही अयुक्त ठदरता है । जो सात्विक प्रकतिवाले धर्मात्मा पुरुष 
होते हैं वे एक्रकी तो क्‍या बात हज़ारों कष्टोंके पडनेपर भी 
कमी अपनेसे अयोग्य हृत्यमे प्रवृूस नदों होते । थाहें कितने 
भी कष्ट आपड़े ओर कैसी भी भूख लग रही हो पर सिंह कभी 
अपने आदह्ारके अयोग्य घास फूंस नहीं खा सका इसीध्रकार 
कामकी तीब्र बाधा होनेपर भी धर्म:त्माओंके मन कभी कुकर्म 
करमेमे अभ्नलर नदी दोते | जिन पुरुषोंके कमजोर दीन हृदय 
चुश्वली खियोंके कटौक्ष धाणोंसे घिद्ध हो खंड खंड दोजाते हैं अ- 
पने सुकृत्यको छोड उनकी ही आशज्ञाम खलने छगते हैं तो लि- 
सप्रकार दूसरी झीसे सेवित पुछषको पहिली ख्री ईबाकी र- 
दिसे देख निकलती है डसीप्रफकार उन पुरुषोंको भी इहलोक 
और परलोक दोनोंकी संपत्तियां बुरी निगाहसे देखने लगती 
हैं थे डनके पास तनिक भी नहीं फटकर्ती। इसके विपरीत प*- 
शख्ियों द्वारा अपने श्रूधनुषपर सढ़ाकर फेके गये कटाक्षरूपी 
बाणोंसे जिनका शीलरूपी दृढ कथच मिन्न नहीं होता उमके- 
लिये समस्स संसार अपना मस्तक नमाता है-इन्हें दोनों छो- 
करी संपत्तियां स्वयं आ प्राप्त दे जाती हैं | जिल कार्यके रूर- 
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नैसे अपने कुठमे कक लगता है, निर्मेल यश दूषित देता है 
डस साक्षात्‌ दुःखदेनेवाले कुकर्म को एसा कोन बुद्धिमान पु- 
रुष है जो सुख प्रात फरनेकी इब्छासे करता है। जो सआनग 
सुरुष हैं वे बहुतसे विवाह अपनी संतानकी बढवारीकेलिये क- 
रते हैं परंतु जो मूख हैं वे उन्होंम कामाप्रिकी शांलिकेछिये 
आसक हे। नाना पाप उपाजन करते हैं ओर अंगमे गरत्र में पद 
आना दुःख भोगते हैं। जिसप्रकार पडी हुई मेघकी घाराले 
ऋत हे! वृषभ नीचेको गदंनकर यले जताते हैं उसीएकार सझन 
'घर्मात्मा पुरुष भी परस्मियोंकों सामने पड़ती देख नीचेको नि- 
गाह कर पक तरफसे चले जाते हैं। अपने , देख ऋर कामके 
थाणोंसे जज़ेरित दे स्वयं समीपमे आईं हुईं भी परखियोंको 
बैलकर जो कामसे पीड़ित नही होते उन्हें तिरतकार की इृष्टिसे ही 
देखते हैं बे वास्तवमें मद्ावती हैं। उनके मद्दाघत है उससे प्रह्म- 
इत्याके समान पाप नदों लगता घरिक उनके सेबनेसे ही उल्टा 
पाप दाता है। जो महात्मा दूसरोंरी स्थियोंको मा बहिन 
शेशीके समान समझता है ओर घनको मिट्टीके ढेलेके समान 
जानता है उप्तीका संसारम निर्मल यश बिस्त॒त द्वोता है | ए- 
ऋवार पातालम कोलसों दूरीकी जड़को धारण करनेवाला छु- 
मेद पर्षत हिल जा सक्ता है, समुद्र अपनी मयेददाका भंग कर 
सका है पर पवित्र सतियोंका दृ८ गंभीर मन कभी भी वुध्य- 
'रिजोंसे खरू बविचल नहीं हे। सका | प्राण जांय तो जांय पर 
सतियां अपने शीलमे कभी भी दूधण नहीं लगा सक्तीं। इस- 
'छिये में कमी भी तुम्दारी बातोंसे सम्मत नहीं दे! सक्ती-में सिचा 
आपने पति जिनदचको छोड़कर किसीसे भी कामराक्‍्लिकी डाह 


८६ जिनदत्तचत्त्रि 

बुझानेपर राजी गहीं। देखो मेरी तो क्या बात ! में तो सेनी पंजेदी 
दिल अष्दितकी आननेयाली मालुषी हूं पर जो सामान्य अस्यव्प 
ज्ञानकी धारण करनेयाली पएकंद्री मनरहित पप्मिनी वनस्पति 
है घह भी अपने पति सूर्यदेवके अतर्हित द्वानिपर सयेथा खुदर 
और शीतल अ्ंद्रमाके रहनेपर भी उसकी ओर झांककर भी 
मदीं देखती । शेष नागके शिरपरकी मणि चाहें कोई छूले 
और लिहके गईनके बाल यादें कोई अपनी मुट्ठीम भरक्ते पर 
सतियोंके पवित्र शरीरको कोई भी अपविन्र मलुष्य अपने 
इरीरसे नहीं छूसक्ता । इसलिये हे हिताहितके विचारनेमे प्र- 
बल बुद्धिके धारक ! तुम भपने मनको सर्वेथा शुद्ध वनाओ। 
अबतक जो अशुद भावोंसे गंदा हृदय दे। रहा हे उसे उन 
भाधोंको निकालकर पवित्र कर डालो ।” 

शीमतीके इसप्रकर पवित्र उपदेशके वाक्योंको सुनकर सेठ 
क्रोधसे आगवबूला देकर बोला-- 

“अरी | मूखे ! तुझ में अच्छी तरह जानता हूं। तू बडे ही 
कटोर हृदयकी अद्धंद्ग्धा पंडिता है। अरे ! तुझ ब्रह्माने वास्स- 
बम्म मुझ संताप देनेकेलिये दी खुदरी बनाया है । तू ऊपरसे ही 
भोली भाली, लावण्यके चाकचिक्यसे देदीप्यमान, मुखक्री 
कांतिसे पूर्णिमाके चांदको भी लज्ञानेवाली है पर भीतरम बडी 
ही बुष विषधेलके समान है। हे दुशुदे ! तू जसी ऊपर है बसी 
ही भीतर भी क्यों नहीं दा जाती । इससमय में तुझसे अन्य 

'कुछ नहीं याहता | केषछ इतनी ही कहता हूं कि तू मुझसे अ- 
दे संगमकी कुछ दिनोंके बादकी प्रतिकश्षा करके जिससे फि 
अदा मैं भाशासे है दिन विताढ़ ओर तेरे मुझाफी कांतिकों 


पांचवां सगे । ८७ 
आशाभरे नेतोंसे पी पीकर ही अपना जीवन कायम रकख्‌। 
अध्यथा यदि तू पेसा न करेगी तो में तेरे सामने इसीसमय 
हेरे प्रेमम आसक्त दवानेके कारण निराशासे प्राण छोड दुंगा 
ओर द्विज देवोंके भक्त समस्त जनोंके प्रिय मेरे इसतरह मरजा- 
जैसे पाप तेरे मत्थेपर पडेगा ।”” 

राजपुत्री श्रीमतीने जब इसप्रकार सेठका आप्रह्द समझा 
ओर वतंमानमें हानिके बदले अपना लाभ ही देखा तो उससे 
अपने मनके भावषको मनमें दी छिपाकर सेठके अमिप्रायाजुसार 
ही यों कहा-- 

“अच्छा ! यदि आपका अधिक आप्रह ही है ओर मनो- 
रथकी सिद्धि बिना हुये अपने प्रणतक छोडनेको तयार हैं तो 
कृप|कर छ महीनेतक ठहर जाइये। में ज़बतक अपने पत्ति देव 
के नामसे ही समस्त रूत्य करूगी फिर उसके बाद आप जैसा 
कहेंगे करने लग ज़।ऊगी | क्योंकि बिना पतिके में जन्म बिता 
नहीं सक्ती आर आपसे श्रष्टठ पति मिलना कठिन ही नहीं वल्कि 
असंतव भी है । आप समस्त युक्त अयुक्तके विचारनेमें खतुर 
हैं विषेकी वृद्ध हैं आप जो कुछ कहते हैं वह सब ठीफ दे उस 
के करने से मेरी कुछ क्षति नहि हो सक्ती |” 

सेठ समुद्र भीमतीके इसप्रकार अपने अनुकूल चयन सु- 
मकर लबी +वांस खींचकर बोल।-' खुदरी ! में इसे स्वीकार 
करता हूं पर छ महीने बहुत देते हैं । अच्छा ! जब लेने मेरे 
अम्रिप्रायको सिझ करना स्वीकार ही करलिया है और उ- 
ससे कामने सुझ संताप देना कम करदिया दे तो में तबतऊ 
किसी भ किसी तरह अवबपय ही ठदकंया ।” 


८८ जिनदत्तचरित्र 

इसप्रकार उन सेठ और राजपुत्री भीमतीमें जब समझौता 
है! गया तो वे उससमय किसीप्रकार शांत देागये। इसके कुछ 
ही दिनोंके बाद जहाज घाटपर आलगा और यदद देख सब- 
छोग मनमें खुशी देने लगे | 

ओऔीमतीने यद्यपि वचनसे छद्मदौने बाद सेठकी पत्नी 
होना स्वीकार करलिया था पर मनमें उसे उप्तसे बहुन ही 
घृणा थी | वह पैसा करना महानीच कार्य समझती थी इस- 
लिये सेठके पंजेसे किसी प्रकार निकलनेकी इच्छाकर उसने अ- 
पने भृत्योंसे कद्दा-आज मुझे बहुत प्यास लग रही है इसलिये 
खेठसे कहो कि आज नदीके किनारे वृक्षोंकी छायामें ही वि- 
शाम करें। ध्रीमतीफी यद अमिलाषः सुन सेठने उसकी र- 
झ्ाें नाकरोंका प्रबंध कर घहीं रहना स्वीकार करलिया आर 
स्वयं सेट लेकर राजाफी सेवामें चल दिया | सेठके नगग्मे च- 
क्ेजानेपर श्रोमतीकी रक्षाम नियुक्त पुरुष ता नोकाओंसे क्रीडा 
करनेम लग गये ओर इस अय लरको अच्छा समझ वह र्न/नके 
बहाने अपने खास खास भ्ृत्योंको लेकर चपा नगरीमे आये 
हुये एक धणिकों के झंडम जा पहुंची एवं अपना समस्त पू्े 
सम्राचार उनको खुवा आश्रयदान चाहने लगी | भीमतीके घृ- 
शांतको सुनकर उन वेदपोंके प्रधानने उसे आश्वासन दिया 
ओर पुत्रीके समान उसे समझकर निशक दो अपने साथ च- 
कमेफो कहा | कम कमसे चलकर व्योंका समुदाय ओर श्री- 
सती दोनों चपानगरीके घाहिर उच्चानमें पहुंचे ओर यहां अीजै- 
लमंदिरको देखकर श्रीमती उसमें बड़े ही आनंदसे अयजय 
दाब्दोंको करती हुई प्रविष्ट- दो गई । 


पांचवां सगे । ८९ 
जिनवत्तकी प्रथम झ्री बिमठमति जिसको वे छोड़कर उस 
हपाओन करनेकेलिये पर देश गये थे यद उनके वियोगमे पूर्ण 
'धाप कर्मी शांतिके लिये उसी मंदिरमे घर्मेप्यान किया करती 
“औी । इसने ज्यों टी श्ल श्रीमतीको अपने समस्त परिवारसे जे- 
छित उदासीन देखा तो जिनद्र भगवानकी स्तुतिरे बाद सा- 
-आयिकादि कर चुकनेपर कुशल क्षेमका प्रश्न किया । जिसके 
डक्तरमे बहुत कुछ समझ।नेपर दुःख ओर शोकके साथ थ्री- 
मतीने कदा-- 
“बहिन ! मेरी कथा बडी दी दु:खदायिनी है। स्नेदसे 
'पीडित प्राणियोंको इससंलारमें पेंड पेंडपर दुःख उठाने प- 
'डते हैं । बज़की सांकलोसे बचे हुये प्रणियोंक्रा छूटना किसे 
अकार दोसक्ता है ओर फिर बे न रो बंध सक्ते परंतु स्नेदरूपी 
आलसे जिकड़े हुये प्राणियोंका जन्‍म जन्ममे छूटना न द्वाकर 
बंधना दी द्ोता जला जाता है। इस संलारम जीवको सववेदा 
खारों गतियोंमें श्रमण करानेवाले उनके शुभाशुम कर्म दी हैं 
'पर वे भी इसी स्नेदके कारण री उत्पन्न होते हैं और उस स्वे- 
'इके उत्पन्न दरनेमें भी कारण इंद्रियविषय हैं। यदि विषय 
ओगनेकी इच्छाकः सर्वेथा नाश हो जाय ठो स्नेद्र ओर देल 
डी न रहें इसलिये जो भोशोंसे सर्वेथा निस्पृद हैं वे तो अनंद 
मोक्षके नित्य सुख भोगते हैं ओर जो दमसरीखे विषय छो- 
'लुपी गराधम हैं थे शदद लपेटी छुरीके समान प्रथम दी 
अच्छे छूगनेबाले इंद्रियविषयोंको री चाटते चाटते इस अ- 
अंत दुःखमय संसारमे दुःख उठाते फिरते हैं ।” 
इसप्रकार अत्यंत शोकपरिपूर्ण वलनोंमे अपने वूसांतकी 


९० जिनदत्तचरित्र 
आूमिकाको कहती हुईं भीमतीको विमरूमति वीचमे ही रोफकर 
जैये बंघानेकेछिये कहने रूूगी-- 
“द्वारी बहिन ! अधिक शोक करनेदी अयश्पकता नहीं 

है जो जैसा जिसके भाग्यमें सुख्र दु:ख होना होता है यद अ- 
अद्य ही होकर मानता है उसको विपरीत यदि इंद्र भी कर- 
जा चाहे तो नहीं कर सका । स्नेद्र आर देष ये दोनों भी 
चूर्षकर्सके अनुसार ही दाते हैं आर चिता करनेसे राति 
दिन उसी के कारण दी बढ़ते यलते हैं | इसी कर्मके ही कारण 
यह जीष क्षणभरमे छुखी, ३णभ में दु:खी, क्षणमरमे दास 
अणभरमे स्वामी और क्षणभरमे इष्ट जनोंके वियोग, 'अनिषर' 
अनोके संयोगसे संयुक्त हा ज|ता है। सखि ! जिस संसारमे 
रूप, ऊावण्य ओर खीभाग्यके भंग दो जानेमें कुछ भी देरीः 
गहीं छगती उसमे सुख केसे दो सकता है ? द्ष विषाद आदि 
शरस्पर धिरद भाषोंके उदय हॉोनेमे जहां पलक मारनेके 
रूमाम भी देरी नहीं लगती यहां प्रमकी स्थिरता कहां रह' 
सबती है! हे सुलोचने ! हम स्श्रियोंका जन्म इस संसारमे 
अडा ही निदुष्ट है जो सलवसे अधिक प्यार करनेवाले मा 
थाप भी हमे दूसरोंके लिये ही पाल पोषकर बढ़ाते हैं, अग- 
अकारी योधनके प्रारंभ देनिपर कामअन्य सुखोंमे लिप्त दो 
हम सर्वेथा पतिके अीषमाधार ही दो जाती हैं ओर डस 
| "लि ] के घिरुक होआने पर पाछलेके पड़नेसे कमलिनीके 
खम्रान भामसिक संतापोंसे दर दो सूखने लगती हैं। इसके 
आधेया संघ दो आनेसे अंतरंगमे सार शूत्य हुए धादिरसे ही 
फेशल अवेहर कराते शाही, अक्ंकारोंसे सबेधा रहित इक 


पांचवां सगे । | ९९१ 
होगोंके बरित्रकों थाहें वद निर्मल ही क्‍यों न “हे! तो भीः 
शंका से लोग दूषित ही समझने लगते हैं। जिसप्रकार कुक- 
वियोंकी कषिता ओज प्रसाद आदि काव्यके शुणोंसे स- 
कैथा रहित होती है, कष्टपूवेकर बनाई जाती है ओर अप 
शब्दोंसे भरी रहती है श्सलिये उसकी कोई कद्र नहीं करता 
हसीप्रकार हम पतिबविरहिता [ विधवा ] दोनेसे कष्टपूर्षेक 
नो जीवन व्यतीत करती हैं, प्रसन्नता हास्य आदिसे स्वेथा' 
हुत्य रहती हैं ओर अपशब्रोंसे ही पुशरी जाती हैं । अतः 
इस निदनीय स्वीपयेायका अंत करनेकेलिये समस्त संसार 
की संपत्तियोंकों प्रदान करनेवाले जिनेंद्र भगवानके शास- 
बसे ही मम ओर भक्ति लगाना टीक है । उसीके सेयनेसे” 
हमारा कल्याण होगा । सुख्य आर दुःजव जब इससंसारमे 
समस्त जीवोंको समान टी हैं किसीको भी चिरस्थायी खुल 
नहीं तब वह हमें ही कहांसे मिल सक्ता है इसलिये पूरे उपा- 
जिंत कर्मके फलको भोगनेके लिये हमें सचेदा तयार रहना 
याहिये। अपने मनक्रो स्थिर रख सवेदा कर्मके ,फलोंको भो- 
गना याहिये।” 

इसप्रकार विस्तारपूत्रेंक। विमलमतिसे समझाई गई 
इस भीमतीने अपना आर अपने पतिका समस्त बृस्‍्तांतः 
हलसे कद डाला |! उसे सुनकर विमलमतिने जब उसके 
वतिकी रूप चेशा आदि पूछीं तो वे भी उसने कह दीं जिसे 
घुमनकर विमलमतिके मनसे एक अऊ्भुत तरंग उठी उसने खो- 
का दो, भ हो, यद मेरा पति जिगनदस ही तो नहीं है । इस-- 
की बतकाई सब शेह्ाये गगसे मिस्ती झुटती दी मालूम प- 
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'डती है । अथया इस दुइ संकट्पको घिक्कार हो। मनसे दिता 
“निश्चय किये इसप्रकारके भाव करना सर्वथा अयोग्य है । 
दुनियांमं पक तरहके अनेक मनुष्य देते हैं | बहुतले रूप 
ओर चेष्टायोंम समान देते हैं पर रहते मित्ष मित् हैं । यह 
भी [ इसका पति ] कोई मेरे पतिसे मिन्‍न दी दोागा ,” हसके 
थाद्‌ विमलमतिने अपना समस्त दूंसांत भी उसे कद सुनाया 
जिससे समान दुःखवालीं वे दोनों बह्िनके समान परस्पर 
'ब्रेमधाली दे। नित्य स्वाध्याय ग्रत आदिम तत्पर रहने छगीं 
आर ठीक ठीक सप्रस्त पतिके वृत्तांत ज्ञात हेने पर यदि 
डनका संयोग न हुआ तो मोहका मथन दरनेवाला जिने- 
ड्रका तप तपेगी ऐसा रृढ विचार कर रहने लगीं । 

इसी बीचमे सखझ्वनोंका प्रेमी विमलमतिका पिता सेड 
"बिमल भी श्रीमतीके आगमनका समाचार सुन यहां आया 
-और जिनेंद्र भगवानरी भक्ति पूजाकर खुझनेके थाद उनके 
समीप पहुंचा । पिताको समीप आया देख उन दोनोंने प्र- 
"शाम किया | उसके धाद भीमतीकी कुशल क्षेत्र पूछी । उसके 
उत्तरम श्रीमतीने अपनी सखी बिमलमतीकी तरफ नीची 
"निगाह कर वूसांत कदने की इच्छा प्रकटकी | जिससे बविमल- 
'अतिने भी उसका समस्त वूसांत अपने पिताको कद सुनाया । 

श्रीमतीका वृत्तांत सुनकर सेठ विमलकों बड़ा ही दुःख 
हुआ डसने समस्त लोककों आनंद करनेवाले उसके सौं- 
हुये ओर योवनकों पतिके वियोगसे कलरूंकित करनेयाके 
'औैबके वार धार घिक्काय और असूृतमे .विष मिला देनेयादे 
झूखे भाग्यकी खूब ही निदा की । अतमे अखाता वेदनीश 
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हमेंकी इपासे संसारमें समस्त प्राणी दुःख भोगते हैं यद 
बोगकफर भीमतीसे कदा-- 

४ व्यारी पुत्री | शोक छोड़कर यहां ही अपनी इस बहिन 
कै साथ रद ओर धम्म ध्यानमें मन लगा । धर्मके प्रभावसे' 
तुम दोनेंका शीघ्र ही असाता बेदनीय नष्ट हो आयगा ओर तथय 
तुम्दें अवश्य ही अभीष्ठ खुख प्र'प्त होगा । तू यह निश्चय 
समप्त । तेरा ओर इस विमलमती दोनोंका एकर््टी पति है 
किसी न किसी शुभ ऋारणसे तुम दोनोंके मनोरथ सफल हुये 
हैं जो समान आकृतिवाली तुम दोनोंकी भी संग्ति हे 
गई हैं। तेरे पतिका जबतक पूरा पूरा समाचार न मिले तथ' 
तक इसी जगद रद और धर्म ध्यानसे काछ बिता । ऐसे करने 
से ही कल्याण होगा ।” 

इसप्रकार अच्छी तरद्द समझा और पथैये बंधाकर सेढ' 
बिमल तो अपने घर चले गये ओर वे दोनों परल्परमें प्रीति 
युक्त दो यहां ही जिनेंद्रकी पूजा, पात्रके दान, जन शाखके 
स्वाध्याय, और मुक्तावली आदि घतोंके आचरणोंसे कामकी 
इण्छारहित दे! दिन बिताने लगीं एवं पृथ्वीपर अवबतीर्ण 
हुई कीर्ति और लक्ष्मीके समान शोमित देने लगीं 
इसप्रकार भौमझूगवर्द्गुणभद्राचाये विरधित जिनद्सचरिश्रमे पांचदां 

ह शगे समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
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प् समय हमारे खरितनायकने गिरी हुई वस्तुको 
उठानेके लिये समुद्॒र्म डुबकी लगाई और कार्य सिख 
'हो जआनेपर ऊपर उछारू मारी तो अपता आलंबन मूत्र रस्ला 
कटा पाया एवं जहाज़का निशान तक डस अगह न देखा। 
“यह देख थे सेठकी चालाकी समझ गये ओर मनमे यह सोच- 
कर कि 'सहानोंका मन सुखमें तो मक्खनके समान कोमछ 
होता है पर विपत्ति दु।खम यह पत्थरसे भी अधिक कठोर हो 
जाता है! अपनी भुजाओंसे सपुद्रमे तेरना प्रारंभ करदिया। 
हाथोंले तैरते तैरते ये कुछ दूर ही पहुंचे ये कि इतनेमे ह॒ग्दे 
अक काठका टुकड़ा मिल गया। उसे पाकर ये बड़े ही प्रसच 
हुये। उसे मित्रके समान ये कभी तो परोंसे आलिंगन कर 
शैरने छगे, कभी पीठसे सद्दारा ले जलमे बदने छगे और कभी 
बद्र तथा कटिका आभ्य ले निःश्षक दो आगे बढ़ने लगे । 
इसप्रकार पिकट चंचल गंभी ९ समुद्रम दमारे यरितना- 
थक तैरले खले जाते थे कि मार्गम सुंदर आाकारके धारक दो 
'घुरुष आकादमे जाते इये इन्दे मिले । बनमेंसे एकने इन्दे रू- 
इयकर ताडनापूपेक कहा-- 

“रे | रे !! तुब्छ मनुष्य !! | तू यहां कहां तैर रहा हैं ! 
'क्या तुझे नहीं मालूम ! इस जगद दम लोग रहते हैं। हम रे 
शथानपर हमारी घिना आज्षाके इंद्र भी चादें तो नहीं कीडा 
'कर खरा फिर तुझ खरीखे प्रुद्र शक्तिके घारक भनुप्यकी तो 
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थात दी क्या है ! अथवा इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है तेरी 
थद्नसीयी ही तुझे यहां ले आईं है ओर श्सीलिये कियी ठथि- 
था जारूसाजकी बतोंम आकर तू हमारे निवासकों बिना 
जाने ही अपने पेरोंसे गंदा कर रहा है।” 
आकाशगासी पुरुष की ज्योंदी ससबाभरी वाणी जितदसने 
झुनी उन्होंने शीत्र दी अउना दक्षिण हाथ तो ऋ+ (में छिरशे 
हुई तऊपार पर रख लिया ओर वांये दाथ ते फल रू (काठ खड़ ) 
को थामकर फ्रोचके तीव्र अविशमें आकर तिःशऋ दो कदा--- 
“दे ब्यरथंकी दूरसे ही बाते बननि वाले | घने थू * पु ८६ ! 
क्यों गीरड भमवकी दिख! रहा है | यदि तुझमं कुछ भी खा- 
मथ्ये है तो शीघ्र ही समीप आा | फिर देख तू फैला मजा ल- 
खाता है। आकाशमें चलने फिरनेकी केवल सामथ्य रख ठेनेखे 
ही अपनेको जगनतमें श्रेष्ठ मत समझ | आकाश तुझ घरीके 
भयसे व्याकुल चलनेषाले तो पक्षी भी दोते हैं। निरंतर इंदि- 
य थिषयोंमें लिप्त रदने वाले इंद्र आदि शायर तुझतरील छझु- 
हॉकी डरावनीम आज।ते होंगे परंतु में मल्ठ निभेय मनुष्य हू 
कभी भी तुझ परी जों की पया नद्दि कर सक्ता | यदि कुछ शक्ति 
रखता हो तो आ आर निःशंक दे! अख्र छोड | क्‍या तुझ गहीं 
मालूम ? सिंह चाहें कितने भी श्रमाद ओर अनवधानताके 
ढंगसे सोता हो उसकी गदेनके वाल कभी भी तुच्छ डरपोक 
हिरण नहीं उखाड़ सक्ते ।”” 
अपने वाक्‍योंके उत्तरमें इसप्रकार दूने कोच ओर लिरस्का- 
रके भरे जिनदसके घाक्योंकों सुनकर ठस गगनगामी पुरुषके 
भजन हे! कहा-- 
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० हे मदा सरवके धारक निर्मय भीर पुरुष ! आप क्रोध 
कोडकर प्रसन्‍त हजिये । मेंने आपकी परीक्षा ली थी उसमें 
ओ कटु थाकक्‍य निकर : ये उन्हें क्षण कीजिये ओर मेरी प्रा- 
शऔनाको सुनिये-विजयाद पर्वतकी दक्षिणअ्रणीमें रथनूपुर 
आामका एक विद्याधगोंका नगर है । डसके स्वासी अशोकश्री- 
के विजया महरनीके गर्भसे उत्पन्न शुगारमती नामकी एक 
औ्ठ सुंदर कमया है । शिससमय यह विधाहके योग्य सम्रश्ती' 
शई आर पिताने उसकेलिये विद्याधघर कुमार तलाद किया तो 
डसने विधाघर मात्रके साथ विय्राह करनेकी मनाई करदी । 
डसके बाद ज्योतिषीसे पूंछने पर मालूम हुआ कि जो सब्ु- 
ड्रमें अपनी भुजाओंसे तरता छुआ मिलंगा यद ही इसका पति 
दोगा । ज्योतिषीके बचनानुसार अशोकभी महाराजने त- 
बसे हम दोनोंको यहां समुद्रके तरनेवाले पुरुषकों देखनेके 
किसे नियुक्त कर दिया है। हम होगोंका नाम धायुवेग आर 
अद्यायेग है। आज हमारा मनोरथ सफल हुआ ओ पुण्यशाली 
आपके दद्दीन हो गये ।” 

इस प्रकार विद्याधरकुमारोने अपना बृत्तांत घुनाकर जिन- 
खुशको रूमुद्रसे व दिर निकाला आर तटपर हतान करा बल 
आभूषणोंसे छुसझ्थितकर विमानमे विठा अपने नगर ले गये |. 

रशनूपुर नगरके अधिपति अद्योकद्टीने जिससमय कू- 
आर ज़िनदक्तके स्वरुपकोी देखा उससमय यह अथाफ्‌ रह 
अया । उसने दथसे रोमांचितगात्र हे! लेोया-अद्ा ! यह 
णष्ढा ही सुंदर युवा है । कहीं यद साझात्‌ कामदेव तो नहीं 
आए गया । अन्यथा इसप्रकारकी रुप आर छाथण्यकी महिमा 
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अभ्यत्र कहां दे! सकती है अथवा संसारमें एकसे एक बढ़िया 
शुरुष रहते हैं कोई कोई पऐसे भाग्यशाली भी दे! खक्ते हैं 
खिमकी सुदरताको देख कामदेय सी रूखझित दे! जाता है | 
जैसा में कन्याका यर गुणी विद्वान सुंदर चाहता था वैसा 
दी यह कन्याके पुण्यप्रभावसे मिल गया।” 

इसप्रकार इंगारमतीके पिताने जिनद्सको सर्वा ढसरे 
शोग्य समझकर हुभसुहते और शुभ दिममें विधाहकर दिजर 
बर्य जिगदस भी कुछ दिन दहां रहकर अपनी फॉताके साख 
श्यशुरसे दिये गये उपद्दारको के अपने गगरकी ओर जसूदिये' 

छोटी छोटी घंटरियोंके शाष्दोंके करमेसे मदहामनोहर क- 
अनेषाके, ध्यजाओंसे मंडित, मोतियोंन माझासे सुसखित 4- 
छुत ऊंचे योडे विमानमें बेठकर प्रागंको तथ करते हुये खिल" 
दस ओर द्वागारमती /आकाशले लजके आरहे थे कि इतमेतें 
आपापुरी आगई और रात्रि पड़गई , राजिके हो आमेसे जिन- 
बसने अपनी प्यारी शृंगारमतीसे कहा-प्रिये | पहिसे हैं 
सोया जञाता हूं आर तू आगती रहना । “इसके बाद थोड़ी 
देर सोकर फिर कद्दा-में सो लिया अब तू सोजा। में वहां तेरे 
खामने ही जागकर बेटा हूं ।” पतिकी आशाजुसार इंगारमती 
अब खूब सोगई तो जिनदत्त कुछ अपने मनतें वियार कर 
अहांसे क्दीको जलते वने | कुछ समय बाद अब इंगारमतीमे 
करवट वद्‌ला आर उसकी आंख खुली तो अपने पशिकों 
समीप न पा चोंक पडी एवं निेन जंगछके समान शुनलान 
अयंकर विमानको देखकर संघश्रष्ट हरिणीके समान इसखप्रकार 
छवणोत्पादक रदन करने ऊगी-- 
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"/ भेज | श्रांजाधार प्रियतम ! आप मुझ अवछाको थकाकिमी 
इस शभ्य प्रेदेशमें छोड कदां विना कुछ कट्टे सुने ही खले गये । 
मं आपके वियोगको क्षणमात्र भी नहीं सदद सत्ती । यदि आप 
सुझले इंसप्रकार छिपकर हंसी कर रहे हैं तो रूपाकर शीक्ष 
ही इस ममंसेदी मेरी छातीको फाडनेवाली दिल्लगीको संकुचित 
कर लीजिये। क्‍या आपको नहीं माूम ? जिसप्रकार शीवरछ 
भें पके (हिम ) का ससूदद मारूती पुष्पकी कलीको मुरक्षा 
देंसों है रसीप्रकार आनंददायी भी इस सप्रयका यद् आपका 
दास्य झुश अकथनीय दु!ख पहुंचा रहा है। अथवा हे प्राणे- 
"जर | आपको किसी अन्य येरी विदाघरकी कन्याने हर लिया है 
परंतु श्थप्नमें भी फिसीका कुछ अनिष्ट मन करनेसे यह भी सं॑- 
मर्व-भहीं होता | दा |! अब मालूम हुआ ! इसमें किसीका 
भी कोच नहीं है सथ मेरे पूर्योपार्जित अशुभ कंमे ही मुझे 
फंछ दें रहे हैं, नियमसे मैने पूथे भवर्मे निःशंक क्रीडा करते 
इंये शअहंसी रासदंखमेसे राज ८सको कुंकमादिसे मिन्न रंग- 
का कर बियुक्त किया होगा। अथवा रतिकालमें अपनी प्यारी 
के संभमंका उत्सुक धक्रधाक किसी चक्रवाफीसे वियुक्त कर 
दिया होगा । अथवा अपने भते।रके सदबासकी लोलपी कोई 
अपली शप्तनी ख्री कामातम्नि वुझानेसे किसी न किसी प्रकार 
रोक दी होगी | इन ही समस्त पापोंका अवदय ही भोग्य फल 
सुशि ऐश जम्ममें प्रात हुआ है। दे नाथ! में इस निजन जगलमे 
रंहेकंएए जया करूं ? यदि आप मुझे नहीं चाहते घृणा करते हैं 
लो कूँदाकर मुझे अपने मा बापके धर छोड आइये भें यद्ांसे 
जफेली यहीं आसरी क्योंकि पेसा करनेसे आपके वियोगजन्य 


छठ॑वां सगे । . ऋहयू 
सके लियाय संसारमें मेरी अफीर्ति भी रोगी मैंने आजतक 
अपनी समझमें कोई अपराध गरों फिया है और यरि किया 
ह है तो भी कृपाकर अन्य कुछ नहीं एकबार द्रैन तो दीजिये 
आप तो बड़े ही करुणाधान थे आपकी इस तरद्की शपेश्ञा 
शोभा नहीं देती । 
इसअकार हिलक हिलकतक र रोनेके साथ इंगार मती विछाप” 

'कर रही थी कि इसकी ध्यनि समीपके जिनमंदिरिम रहनेबॉली' 
उन पूर्याक्त दोनों कुमारियोंके कानमें पडी। ज्योंही उस्दोंने कर 
'से किसी दुःखिनी(स्रीडी आधाज पहिचानी तो वे शी ही डेखें 
ज्वनिकी तरफ खलकर यहां आई और बगीचेके एक वृक्षेके 
भीचे धनदेवीके समान *ंटंगारमतीकों रोती पा उसे समझं'में” 
छगीं। कुमारियोंक्रे यथार्थ समध्त-नेसे श्टगारमतीका दुं:खं व 
डुत कुछ घट गया ओर थह अपने विभाग आदिको समेट कर: 
जिनमंदिरिमे खली आई। जिनेंद्र भचानके भक्तिपूर्वक दम 
कर खुकऊनेके घाद वे तीनों एक जगह बेटीं ओर खबसे पदिके 
अगारमतीका चरित खुन अंपना चरित छुनाने लगीं प॒व॑ इस- 
अक्वार उले समझाने लत 

: “स्व धिद्याधरपुत्रि ! बहिन ! शोक मतकर | शोक कंर- 
नेसे अभीष्ट सिद्धि न॒दों दोती। देख 7 हम दोनों मी तो तेरे ही 
सआन पंतिखे वियुक्त दु.खिनी हैं । इस दुःखोंके खजने रूप 

तुगेति संखारमे अपने अपने क सके अनुकूल घूमते हुये प्रा- 
गिर्योको खैकडों ओर हजारों श्संसे भी मदानें मदहावरूबारणे 
उपाजेन करना उचित नदीं।” विमलमती और भीमतीके 
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महागेसे विशधाचरपुत्रीका शोक शांत होगवा और वे तीनों एक 
साथ मिक्ष छुलकर पात्रदान, जिनपूजा, शासस्वाध्याय आर 
खामराायिक आदि धार्मिक कत्योंको कर ती हुंई समय बिताने रुगीं 

हमारे लरितनायक कुमार जिनदक्त अपनी प्रियतम्रा श्ञे- 
लारमतीकों धोखा देकर नगर पें भीतर गये ओर घोमाका रूप 
खमाकर इधर उधर गानेसे लोगोंके मगको दरण करते हुये 
डोछने छगे। चीरे २ इनका नररमें परियव बढने ऊगा ओर ये 
सेचबैद्स अपना नाम बता लोगोंमें प्रसिद्ध होगये। यहांतक 
कि ये पफदिम राजद्रथारम पहुंचे और अपने गायनगुणले 
शजञझाको प्रसक्ष कर बेतनभोगी द्रवारके गवेया हो आनंदसे 
शरहमे लगे । एक दिनकी थात है कि राजलखभाके समय 
आकर एक पुरुषने गझासे कद्दा--मद्दाराज ! इती ग- 
शरीके एक जिनाऊयमें तीन परप्रसुंइरी मवयुवति सिरयां रह- 
ली हैं ग जागे क्‍या कारण है ओ न तो वे कभी इंसती हैं ओर 
जे कमी किसी पुरुषले बात थीत दी करती हैं सिया अपने धर्मे- 
ज्यानके उन्‍हें कुछ छुदाता ही नहीं है।” 

उस पुरुषफी वह बिशित्र बात सुन राज़ाने गंधरवदस रुप- 
छारी जिनद्सकी ओर द॒ष्टि फेरी। जिखके उत्तरमे डलने ( जि- 
अदत्तने ) मुस्कराकर कहा-- 

“अहाराज ! जब मलुच्यमात्र झृंगारका प्रेमी दोता है। सद 
अनकी तो क्‍या यात ! दे तो खियां हैं ने अबएय ही होगीं। में 
अपने प्रयश्लसे धुक्तों ररूको विकास और दहाससे छुसंपत्न कर 


खाका हंं। प्रसुष्यदी तो फिर बात ही क्‍या है! सिसपर भी उस 
डमोंन औ! आजाचात ही बला डकार पर 


छंटवां सगे । १०१ 

जिमदसकी इसप्रकार अट्कारपूर्ण बात झुंनकर राजाने 
अपने कुछ आदमियोंको साथमें जामेकी कद उन्हें उन तीनों 
खिर्थोंकोी प्रसक्ष करनेके लिये मेजा ओर थे भी अपने पूेमें ही 
किये गये संकेतोंसे सहित हो अपनी मंडलीके साथ २ जिमा- 
छूयकी तरफ रघाना हुये | 

जिनमंदिरमे पहुंचत.र सिनवत्तने पहिले तो भगधानकी स्थुलि 
भक्ति की आर पश्चाद गायन आदिकर अपने साथियों द्वारा 
आर्थना किये जानेपर कद्ा-अच्छा मित्रो ! यदि यही इच्छा है 
सो तुम लोग सब साथधान हो जाओ । में एक बढ़िया कथा 
कहता हूं। इसके वाद आपना ही समस्त बूसांत जो कुछ बीता 
था यद् घसंतपुरसे लगाकर चपापुरीके दच्चानमें घिमरमतीफे 
स्थाग करने तकका कह डाला। जिसे सुनकर पीचमें दी थि- 
मलमती बोल उटी-“तुम्हारी कथा तो बहुत ही अच्छी है। 


अच्छा | फिर उससे आगे क्या हुआ सो कहो ।” इसे सुनकर 
जिनदक्तके साथियोंने 'अजी ! राजमंदिर जानेका समय हो 


गया कल फिर आकर कहनमा ।' आदि कद्दकर उन्हें रोक दिया 
और साथम ले अपने स्थान यले आये | दूसरे दिन फिर आ- 
कर घामनरूपधारी जिनद्त्तने अपना चंपापुरीके उच्चानसे आगे 
खआानेका आर द्वीपसे लोटते समय समुद्र गिरने तकका यू- 
सांत कद सुनाया । जिसे छुनकर औमतीने कद्दा-हां! फिर 
रससे आगेकी और कथा सुनाइये | फिर क्‍या हुआ ? आप- 
की कथा बडी ही मनोहर दै ।” इसके उत्तरमे 'क्या दम तुम्दारे 
अधीन हैं जो कहते ही थके आंय | अर्द हमारा समय होगया 
अब तो राजमंद्र आते हैं।' कदटकर जिनद्स अपनी मंडटीफे 


 १#६ जिनदतचरित्र 


साप्य चके गये । ओर भीमती एवं विमला सी आश्रय साग- 
बने शुगकी छगातीं लगाती किसी तरह समय बिताने छगीं। 
इसके दूलरे दिन फिर मंदिरमें जिनद्स आये ओर रथनूपुरले , 
लेकर शृंगारमतीके छोड़ने समय तकका कृत्तांत सुनाकर चुप 
होगये | शेष आप्रम कथा सुनानेका भी जब शृंगारमतीने आ- 
ग्रह किया तो यह कहकर कि 'कल सवेरे आकर कहूंगा' अ- 
पने स्थान चले गये। और उन तीनों स्त्रियोंक्रो प्रसक्ष करनेसे 
राजा द्वाग पारितोषिक पा आनंदित हुये | 

ए्कदिनकी बात है कि नगरमसें बड़ा ही जोर शोरसे को- 


छाहल दुआ | लोगोंकी कलकऋलाहट खुनकर राज़ाने पास बैठे 
ये आदमीसे उसका करण पूछा | उक्तरमें उसने कहा-- 


“जहाराज ! मलयसुदर नामका सकौरी हाथी अपने आ- 
राम स्तंभकों तोड़कर मदसे माता हुआ इधर उधर निःशंक 


झूमसा फिरता है। जो कोई पशु या मलुष्य उसके पंजेमें अ- 
गाड़ी पड़ फंस जाता है यह ही विचारा बिना दी किसी वि- 
लेबके यमराजके मंदिरका अतिथि हेाजाता है। वह मस्त दाथी 
किसीको भी नहीं छोड ता । ओ कुछ उसके सामने परकोट, 4- 
गीखा, हवेली, देवालय आदि पड़ते हैं उन्हें ही निर्देय दा ढा- 
द्वेता है । 

समी पस्थ पुरुषके मुखसे हाथीके इस उपदयको सुनकर 
राआने अनेक पराक्रमी पराक्रमी श्रेष्ठ चीर उसे वश करनेके- 
ढिय्ने भेजे | जब किसीसे भी वद शांत न हुआ और तीन दिन 
लक बराबर पएकसी ही प्रजाग्रें खलबदढी मयी रदी तो राजाने 
डॉंडी पिट़्याई कि-जो फोई पुदप इस दाथीको वहा कर क्ेमाः 
उल्े में अपन्नी पुत्री देमेके सिय्या सामंतका पद भी दूंगा ।” , 


सातवां सये । रे 
वामनरुपधारी जिनदसने शर्ते यह राजाशा खुमी सो के 
सरकार दी दस्तीको धश करनेकी ठानडी और तदखुसार अपनी 
खलुराईसे आगे पीछे बगरसे ओर पेटके नीचेसे आकमण 
कर उसे यश भी करछिया | एवं उसपर सथार हे! प्रजाके धाह 
बाहके शब्द दूटता राजमंदिरमें पहुंच आलानस्तंभसे ढसे 
जांघ सुखी हुआ । 
इसप्रकार श्रीमद्धगवद्गुणभद्राचायेबिरचित जिनद्सचरित्रके भावानुवादमें 
छडा सगे समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 





सातवां सर्ग । 


रा[जाशजसार जये जिनद्सने अपने कोशलसे मक्त हा- 
थीको यश करलिया तो राज़ाने उले अपनी पुआीके 
अदानार्थ मंत्रियोंसे सलाह की कि जिस पुरुषके कुछका पता 
गहीं उसे कन्या किलतरद प्रतिशानुसार दी आय ?” उच्रमे 
मंत्रियोंने कद्दा-- 

“महाराज | इस इंका करनेकी कोई आवधद्यकता गहीं । 
इस महापराक्मशाली पुझषत्री आकुृतिसे ही इसके भासु 
ओर पित कुछकी शुद्धि मालूम पड रही हैं । जिसप्रकार म्ेण्के 
आर्छादनसे आज्छज सूर्य आकारामें प्रनण किया करता हैं ए- 
दंसु टसका तेज नहीं छिफता उसीप्रकार अवश्य ही यद्द कोई 
विध्युद पंशोरूष पुण्यशाली पुरुष अपने रूपको बदलकर ६- 
जर उधर बविनोदार्थ घूम रदा है परंतु इसका मादारस्व फिसीसे 
छिपाये नहीं छिपता | यद म्रदामरा अपने पराक्रम, बैये,औरश 


१०५ जिनदंसचरितर 
विशभखे देवों तकको आद्यय उत्पल करता है जिलका कुछ 
सका भरी था दूषित है उसमें ऐसे गुण भहि हे! सके इसलिये 
निशंक दे! दोनों मात पितृ कुलसे शुद्ध इस पुण्यार्मकों 
सुत्री दीजिये | अथवा यदि इसपर भी आप राजी न हों तो इस 
दीसे इसका $ल जाति आदि पृछ लीजिये ।” मंत्रियोंके इन 
. थ्वाक्‍थोंसे लम्मत हे! राजाने जिनदक्तसे पूछा-हे सझ्न शिरो- 
मणि ! यद्यपि आकार, विज्ञान, पराक्रम और थेैये आदि यु- 
णोंसे तुम मुझे निश्चयसे अेष्ट कुलम उत्पन्न मादूम पड़ते देह 
परंतु तो भी यद अनुभान ही अनुमान है। हमारे संदेहको दूर 
करनेके लिये कृपाकर प्रसभ हजिये और अपना समस्त परि- 
लय दीजिये |” राजञाके इस प्रशको सुनकर जिनदसने कहा- 
“महाराज ! सच है। आपको घिना घतलाये कैसे माद्ूम 
हे! खक्ता दे। में घसंतपुरके सेट बेश्यराज जीवदेव का पुत्र हूं । 
मेरा नाम जिनदक्त है। मेने आपके ही नगर नियासी विमल- 
खेटफी एक विमलमति नामकी पुत्रीके ध्याद्ा है। उसके बाद 
सिहलद्दधीपके राज़ाकी पुत्री और उसके बाद विद्याधरोंके अ- 
थिपति अशोकश्ीकी पुत्रीके साथ भी विवाद किया है । थे मेरी 
सीनों खियां इसी जपापुरीके एक जिनमंदिरम रहती हैं और 
मेरे संगमकी पांट हेर रही हैं। देव ! मेने इस जन्मम बहुसी 
सो विपत्ति झेली हैं ओर बहुतसी संपर्ियोंका भोग किया है 
पंच अनेक विद्यायोंको प्रातकर इस जगह अनेक क्रीडायेकी हैं। 
' जिनवसका यह कृक्षांत सुन और उसके अमिप्रायकों जा- 
मंकर राजाने उन जिनमंदिश्वालिभी तीनों खियोंकों बुरा 
शेजा द्व थे भी उंखुकियोंके साथ २ राजसभाम आ उपस्थित 


सातवां सभे | १०्ण, 


है। गई । इक्‍हें देख राजाने बड़े प्यारते पालमे वैठारूर जिमद- 
'खको लक्ष्यकर कहा-'दे प्रहासती पुतियों | यह पुदच तुरहे अ- 
पत्ती खी बसतलाता है । क्या यह सच हैं !” उत्त रमें इन ती- 
-मॉने एक दूसरेका मुंह देखकर कहा-हे पिता | ये उनका के- 
यल बूसांत जानते हैं पर वे नहीं हैं।” अपनी स्थ्रियोंकी यह 
बात सुन जिनदक्तको हंसी आगई पर वे कपडेसे उसे छिपा 
'गये इधर राजाने यद अचंमेकी घात सुनकर फिर कह्दा-पुत्रियों ! 
देखो ! खूब सोच समझकर धतलाओ । क्या पास्‍्तवम दी यह 
सुम्दारा पति नहीं है! ” राजाकी यह बात सुनकर पुत्रियोंने 
फिर भी यही उत्तर देकर कहा-महाराज | अग्यकी तो क्‍या 
बात ? इनका ओर उनका तो रंगमे भी साहशइय नहीं हैं।, अद 
अधिक देरतक इसप्रकारकी उलझनमे डाले रहना उचित भ 
समझ जिनद्राने अपना रंग यही रख सांखारुप दिखा दिया। 
अब तो वे तीनों स्त्रियां आश्चयेमे मग्न शो लज्जित हो गई 
ओर राजासे बोलीं 'तात ! ये ह्वी हमारे पति हैं पर केवल रंगमे 
ये काले हैं आर थे पीले थे ,, खियोंकी यह बात घुन जिन- 
दसने अपना रंग भी बदल हाला । यह देख उनसे न रहगयह 
थे मोदसे रोमांचित हे! शीघ्र ही पति जिनदक्षके पेरोंमे पडगई 
'और जो विरदहाम्नि रातिदिग हृदयोंमे घघक रही थी इले 
'आनंदाश्च॒ओं से युझावर शांत हुई । उससमय जो पतिके मिछ- 
जैसे उन्हें दर्ध हुआ बद अकथनीय है-उसे कोई मगहीं कह 
सकता | अपनी चिरवियुक्त पत्नियोंसे मिलकर जिनदक्तको भी 
हर्ष हुआ और इससमयकासा उनका यथायोग्य सत्कार 
कर बासमे बिडा लिया । 


१०६ जिनदतभरिष 

विमसमतिके पिता सेट विधक्वको अब यह समायार मा- 
लूम पढ़ा कि उनके अमाई मिलाये हैं तो ने शीघ्र दी राज- 
आंमामे आये और राजाको ममस्कारकर जिनद्सके आलग- 
जादिसे परमदर्षित हो उन्हें क्षेम कुशल पूछनेऊगे | यथायोग्य 
खत्कारा दिके वाद भोका देखकर राजासे विमलसेठने जिनद- 
आके अपने घर जानेकेलिये सम्मति प्रदान करने को कहा । 
दसरमे पद्दिके तो राजाने बहुनसी मनाई की पर जब अधिक 
खेठका आ्रद देखा तो मेशनेकेलिये राजी दो गये | राजाज्ा- 
झुसार जिनद्सकोी उनकी स्त्रियों सहित अपने घर लाकर सेठ 
बिम्तने उनका खूब दी सरकार किया और गीत वा दित्र आदिसे 
मंगलायार प्रारंभ कराया । यह देख नगरकी बहुतसी खिर्या 
जिनद्ृभसे मिलने आई और कुदऊ क्षेम पूंछकर संतुष्ट हुई । 
खमस्त मांग ढठिक विधियोंके समाप्त दो आनेपर जिनवुशने अपने 
खासु भ्वचुर आदिको अपनी प्रमणकथा खुनाई ओर अपनी 
वियतमाओंसे उनकी बात पूछी | इसके बाद ज़िनपूजा, अमि- 
केक आदि धार्मिक उत्सवकर दीन द्रिद्रवियोंको उनकी इच्छा 
ओर आधइयकतानुसार दान विया । 

जपानगरीके राज़ाने सब प्रकारसे संतुष्ट हो जिगदराके 
साथ अपनी पूर्व प्रतिक्षेकफे अनुसार शुभमुहते, शुभ रूग्न 
और शुभ द्निम शुभविधिलसे अपनी कम्याका विवाह करव्या 
धर्य बहुससे बस आभूषण ओर देश सेटमे दे इसे सबसे उ- 
सम सामंत करदिया | 

अजब कुमार जिनदत्त राजसम्मानसे सम्मानित और यथेश्ट 
आनास्य दो गये तो उन्होंने अपने पिताके पास साथमें भाव 


सातवां सगे । (०७ 


पीपोंके रस्नोंको देकर संदेशवाहक भेजे । जिनसे अपने इक- 
डौले पुत्रके छुख समाचार पा सेठ जीवदेघकों अपार आनंद 
हुआ | जिसप्रकार शंद्रमाके उदयसे समुद्र अपने अंगमे नहीं 
लगाता यबढकर आग बढ़ जाता हैं उसीप्रकार सेठ जीषदे- 
बका हे हृदयमें न समा रोमांचोंके छलसे धहिर निकल पड़ा। 
इन्होंने शीक्र ही कुछ आदमी अपने पुत्र जिनदत्तके पास उन्हें 
लियाने भेजे ओर उन्होंने भी पहुंचकर आदरसे जिनदृत्तकी से- 
वामें इस प्रकार निवेदन किया-- 

“है सर्वोत्तम ! आपके पिता आपके वियोगमे सूख यूल- 


कर बिलकुल कांतिदीन होगये हैं। उन्हें आपकी यादम खाना 
पीना तक नदी खुदाता। आपकी माता तो आपके पास न 


होनेसे राति दिन रोया ही ऋरती हैं उनको गंडस्थली सब्ेदा 
आंख्ुओंके प्रवादसे भींजी और आंखोंमे आंजे गये कझलके 
बहनेसे काली ही रहती है ओर भी अन्य जो आपके कुटुंबी हैं 
ये भी सब आपकी बविरहापिसे संतत्त हो दु:ख पा रहे हैं एवं 
सबके सब आपके मुखचंदके देखनेकेलिये लालायित हो रहे 
हैं इसलिये आपके पिताजीने हमे आपकी सेघाम भेजा है छ- 
पाकर शीघ्र दी चलिये और अपने संयोग्से सबको सुस्ती: 
बमाहये । 

अपने पिताके पाससे थुलानेकेलिये आये हुये आदमि- 
योके संदेधाको सुनकर शिनद्त्तते भी व रद्दा गया | उनका ह- 
दूय भी अपने मा बाप और कुटुंबियोंसे मिलनेकेलिग्रे छाछा- 
यित दो गया । उन्होंने शीघ्र दी अपने श्सुरसे और राजासे 
आपने समरकी ओर आनेकी सम्सति मांगी एज रखके मिल- 





कर 





“विमानमें सवार हो थे ठाठ बाठके साथ चर दिये | 
.. अद्दासामंत जिनदत्त उत्साह और ओत्खुक्यक साथ अपने 
अगरकी ओर रवाने होकर शीघ्र दी अपने पिताके पास जा प 
-डुंचे। और पिताने भी बडे भारी उस्लथके साथ खारो बहुओंके 
झंग दर्यसहित इनका घरम प्रवेश कराया । द 

>इसप्रकार श्रीमान्‌ भगवद्गुणभद्वाचाये-विरचित जिनदताके भानानुवादसें 
सातवां सगे समाप्त हुआ ॥ ७॥ 

















. आठवों सग। 
स समय दोनेधाले समस्त मांगलिक चिन्होंसे भूषित 
.. शहमें प्रवेशकर जिनदततने माताको प्रणाम किया और 
अद भी अपने चिरवियुक्त पुशत्रका देखकर रोने लगी। माताकी 
यह दशा देख जिनद्॒त्तने डसे अच्छी तरदद घेये दे समझाया 
- और उसके बाद्‌ ऋम ऋमसे अपनी वृद्धाओंकों प्रणाम कर 5' 
"जकी आदिये प्रदण करते भद्गालन पर बेठ गये। इसके बाद 
 अगरऊफी तथा कुटुम्बकी स्त्रियोने उनके ऊपर अश्षत विं- 
 झ्षरे और सेकडों गाजोषाजोंके साथ मंगल गीत गाये। इस 
. प्रकार जिनद्त्तके अब मंगलायार और आदर सत्कार हो चुके 
शो उनकी भीमती विमलमती आदि स्त्रियोंने भी अपने अपने 
 ऋमसे अपनी बूदूप्ओोंके पैर आदि छूए और उन्होंने भी उनका 








आठवां सगे | शव 


है प्रिवतमाओंके साथ मगरके समत्स जिममंदि्रिंकी बंदनाके 
ये गये और गुदभोंके चखरणकमलोंम भक्तिसे नमस्कार कर 
व झोट आये तो द्वीन द्रिद्वियोंको उनदी आधष्यकतानुसार 
शषेष्टठ दान दिया | वसंतपुरके नृपति संद्रशेखरने जब इनका” ' 
गैगोंके मुखसे प्रशंसा सुनी तो उसने भी शनका खूब आव्र 
त्कार किया जिससे कि राजसम्मान ओर प्रजासम्मान 
तैनोंके साथ स्वगंमें देवोंके समान अपने नगरमे इंश्रियछुलों-- 
रे मोगले ये काल बिताने रूगे। 
जिनदूत्त आजकलकेसे धनावव युवकोंके समान निरंतर 

(द्विय विषयोंके लोलुपी सबेदा उसीके भोगनेपरें अनुरक रहने- 
हे न थे उन्हें अपने धर्म प्यानका भी पूरा पूरा ल्याख था।. 
है जिसप्रकार भोगसामिप्रियोंके धकञअ करनेके लिये धव्य खा-' 
बसे थे उसीतरद बगीचे, थावड़ी आदिसे शोमित जिममंदि- 
ऐेंके निर्माण करानेमे भी खूब जन कगाते थे, आवक, आाषिका 
अर्यिका और भुनियोंकों डमकी अवश्थाके अशुकूसछ यथयेष्ट 
खारो प्रकारका दान देते थे, विशेष विशेष परवेके दिनोंमे अ- 
मेक आावकोंको साथम के जिनमंदिरोंम जा आकर मगधानका 
सूजन अमिवेक करते थे और तीथेकरोंके पंजकल्याणोंकी भू- 
मिमें जा जाकर यारण ऋद्ििधारी आदि मुनियोंके द्शनकर 
उनसे धर्मापदेश खझुनते थे। 

हमारे सरितनायकके इसतरद् धार्मिक उत्योंके करनेखे 
अभ्य समस्त नगर निवासियॉपर बड़ा ही प्रभाव पडता था थे 
इनके घनाख्य दोनेपर प्रवछ धार्मिक भावकों देखकर खूब ही 
चर्स ध्यान करनेम दृढ़ दोजाते थे। धर्मके प्रभावसे जिगवत्तके 


'११० जिनद्सचरितर 


हाथी, फोड़ा, रथ, गाय, सोमा, चांदी आदि सब श्रदारकी 
' संपत्ति बलेश् होगई थी। जिसप्रकार समुद्र॒में तरंगोंका पता 
नहीं छगता कि कितनी आई और कितनी गई उसी प्रकार जिन- 
'दतके संपत्तियोंदी गिनती न थी । पुत्र इनके पहिली स्त्री थि- 
मलमतिसे तो सुदत और अयदृत्त थे, भीमतीसे वर्सतडेखा 
पुत्री और छुप्रभ पुत्र था, विद्याधरपुत्री शंंगारमतीसे खुकेतु, 
जयकेतु, और गयडकेतु तो पुत्र पं विजयमती पुत्री उत्पन्न भी। 
तथा थौथी स्त्री [चंपानगरीके महा राजकी पुत्री] से सु मित्र, ज- 
'अमिनत्र, बसुमित्र तो पुत्र एवं प्रभावती नामकी पुत्री थी । एस 
-तरदद करू मिलाकर इनके नो तो पुत्र थे ओर तीन पुत्रियां थीं एवं 


उन सबके यथ।योग्य रीतिसे अपनी अपस्यानु लार ठाड या- 
दसे जन्मोत्सघ,नाम्करण और बिवाद आदि उत्सव कराये थे। 


इसप्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनोंको समान रीतिखे- 
'पारुचे इसे जिनदसततका समय वीत रहा था कि एकदिन झं- 
-गारतिलक नामक उद्यानसे मालीने वहां सब ऋतुअंके एक 
साथ फलफूल आये देख आश्रयम मग्न हो आकर इनसे कद्दा- 

“जेप्ठिन ! बड़े ही आनंद ओर उत्सचकी बात है फि आज 
'आतःकाल भति, श्रुति, अदधि और मनःपर्यय जार झ्ानके 
धारक समाधिगुप्त नामके मुनिमदाराज हमारे शृंगारतिलक 
'भामके धगीचेम पथारे हैं और उनके प्रभावसे उनकी 
'सेथा करनेक्रेलिये दी मानो यहां छद्दो ऋुतु आ उपस्थित हो 
गई हैं जो कि असमयमें दी समस्त बृक्ष फल फूलोंसे लदबदा 
जाये हैं । मद्दाराज ! ओरकी तो क्‍या बात ? शडाशाय [ जलाशय 
अरूके स्थान, सूख] तालाब भी उनके आगमनकी ख़ुशीमे 
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अपने कमतरुवी बेजोंकों फाड फाइकर इधर इधर देख रहे 
हैं | दाष्दकर गुजारते इुसे प्रमर पुथ्पोकी खु्गंधिके छोमसे ६- 
घर इधर घूम रदे है सो थे मुनिके मयसे रोकर भाष्ते हुये 
पाप सरीखे मात्दूम पड़ते हैं। आज्रवृ्षोके ऊपर नवीन मंज- 
रीके आ जानेसे डसके भक्षण करनेसे मस्त हुईं कोकिछाय जो 
“दाब्द करती हैं थे मुनिद्शनकेलिये भव्योंकों बुलाती सरीक्षीं 
मात्दूम पड़ती हैं | जो छताये बंध्या थीं जिनपर कभी आजतक 
'फछ फूछ न आये थे थे भी आज मुनिके मादात्म्यसे फल घु- 
शपोंसे ध्यात दीख रही हैं । जिसप्रकार बड़े भांरी आनं- 
चूम आकर स्त्रियां अपने दाव भाव अंगवारून आदि पूर्वक 
जूत्य करती हैं उसीप्रकार उस उद्यानदी लताये भी मंद छुरे- 
थ पषनसे प्रेरित हो मुनिद्शनके आनंदसे मरपूरकेसुमानं 
अपनी कुसमांजलिको विखेर +र उत्सव १रतीं मालूम पड़ती 
ह। देव ! इसप्रकार आश्रर्यको करनेवाली महिप्राके घारिक वे 
-मुनिप्दाराज अकेले नहीं हैं उनके साथ अन्य भी बहुतसे 
ममित्ष २ ऋद्धियोंके धारक, घर्मी जीती जाःगती सूर्तियोंफे 
समान अनेक घुंनि हैं जो कि समस्त पापोंक नाशक, स्व ध्याद 
और ध्यान कर्मम सर्वद। संलग्न रहते हैं ।”” 

इसप्रकार बनपालके मुखसे जार शामके धारक समादि- 
-शुप्ति मुनि महाराजके आंगमका बूतांत खुडकर जिनवत्तको अ- 
पार द्ष हुआ और अपने आसनसे ज्तध विज्लाम सुन महा- 
राज बिराजमान थे उसीमे सात पद जा! उन्हें भक्तिमाबसे 
परोक्ष हमछकार किया। इसके वाद अपने भाई बचुओं+ साथ 
जलाध इलसमयके ग्रोग्य बाहनमें सघर दो शृंगा रतिलर बगी- 
ववेकी ओर मुनिदशनकेलिये चल दिये। 
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जिसासलथ उद्यान थोड़ी दूर रहगया तो हमारे लरितनाः 
बक ओर उनके साथी विनयसे नज्न दो अपनी अपनी सचारि- 
योंसे उतरे और थदांसे पैदल ही जहांपर मुनिमद्वाराज थे प- 
इंले। शुनिराज अशोक दृक्षकेनीये एक निर्मेक्कष शिक्तातछपर 
विराजमान थे। उनके समीप पहुंकर जिनद्शने इनकी तीन प्रद्‌- 
लिणाय दीं, मक्तिमाषले स्तुति पढी और थथाक्रमसे अन्य 
आमियोको भी अमस्कारादिकर दाथ ओडे ही यथास्थामपर 
बैड गये । जिमदश और डनके साथियोंको आया देख उनके 
अमल्कारादि रूर चुकनेके धाद मुनि मदाराजने भीं उन्हें पुण्यां- 
कुरके समान अपनी दांतोंकी फिरणोंसे समाफो शुक्त करते 
शक जर्मेदुखिका आशीयेद दिया। इसपधरार अब समस्त प-- 
अशवरका कर्तध्य हो चुका तो जिनद्शने मक्तिभाचसे गज्ज दो- 
बार कह्ा-- 

“हे तीनों अगतोंके नाथ ! हे सर्वश्रेष्ठ !! दे मुनिराज [![ 
आज मेरा 4डा दी अदोभाग्य है जो आपके पश्चिज्द्न मुझे 
दो गये | अन्यथा शुद्लसरीखे सूटयुदधि पापियोंकों आपके शु- 
आंदृ्शीन कहां ! मदहाराज ! यह संसार मोहरूपी अधकारसे 
अआजत व्यास है इखको आप खसरीणे महामना तपस्थियोंकी य- 
जब फिरणोंके अकाशले है पारकिया आसका है। यदि आप 
खआरीणे संबैधा शूटढताके भाशक देदीप्यजान रदीपक इस 
ओदपूर्ण शंखारने भही हों तो इसमें कुछ भी संदेद मई हैं 
ईके समश्सश ही प्राणी अग्म मरण रूप अंधे कुएमें गिरकर अपने 
आर्मतहांत आदि आज नयां बेठे । इंद्रियविषयोंके भोगमेकी छा- 
सखसा रूप अभिसे निरंतर जलनेवाले श्स संसारमें आपसरीशे:- 
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खज्चे अश्वत बपेनेवाले झुनि मेसोंका भवब्योंके दुच्यप्रतापसे 
ही उदय द्ोता है। जो मलुष्य आपके पर्चित थरणकमलोंकी 
एकबार संगति पाकर भी सेसारके वास्तविक स्वदूपको नहीं 
समझता पह मंदभाग्य सूद रत्नोंके खझानेरूप समुद्रके पास 
आकर भी रत्नोंको प्रदण न कर शखको ही प्रहण करता है। 
दे देध |! जिस जगद सूर्य ओर चद्बमाकी तीश्ण किरणे प्रधिष्त 
हो अधकार दूरकर पवार्थ दिशा नहीं सर्ती यहांभी आपका 
शानरुप यक्षु अपने प्रभावषसे पदार्थ देखता है। इसलिये हे 
नाथ | संसार समुद्रके पार फरानेघाली आपकी छपाके 
द्वारा में अपने पू्वे भवका समस्त वू्ात सुनना यादता 
हूं। हे योगींद ! मेने किस कर्मेके द्वारा तो अपार संपत्ति पा 
सुख भोगा और क्रिसके द्वारा विपक्तियां झेलीं। एवं किस 
तरद्द दूर दूर देशामें उत्पन्न होनेवाली इन जार स््रियोंका 
संगम हुआ 0! 

जिनदतत के इल अपने पूर्च भषके जत्तांवकों आननेकी 
इच्छावाले प्रश्भको सुनकर सुनिम्रदाशज बोले-- 

' हे मद्राभब्य | तुमने ओ अपने ए्थेसव पूछे हैं वे ढीक 
हैं। परंतु इस अनादि अनंत चतुर्गेशिर्ष संसारमें क्मोके 
अधीन हो छुख सरीक्ष लगनेयाके वास्तविक शु।लोंकों भो- 
भरते हुये प्राणियोंकों अनंत काल बीत खुकां है। उल गत 
खमयमें जो मजुष्य तिभेणज नारकी ओर देघोंके अनंत जन्म 
धारे हैं डथको केवल़ी सर्कश भगवान्‌ भी आनते तो हैं परंतु 
कह बी सक्ते। इसलिये तुम्दारे पूर्षेके अन्य भरयोकों छोड़ 
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कर इस अल्मसे पहिले भन्‍्मको ही कददता हूं और डली 
मवमे तुझारा कब्याण भी हुआ है । तुम सावधान हो मन 
ढगाकर छुमो ! 

इसी जअंबूद्वीपके वीथ ओ यद भरत क्षेत्र है डसमे अपनी 
शोमाले स्वगंको भी लजानेबाला अधंति देश दे। थहां पर 
स्रमर गुणशालीधास्पोंके केदारोंपर उनकी सुगंधिसे मन्त हो 
होकर जाते हैं सो टीक ही है जिन लोगोंके दोनो पक्ष ( मात 
पित्‌ कुल, पंख ) मलिन ( काले ) हैं वे केदार-कौन लोग 
दारों -पर खियोंसे परांइुमुख दोते हैं। उल देशमे जगद जगह 
अंलछाशय-तालाब हैं ओर थे भीकृष्ण सरीखे मात्दूम पड़ते हैं 
क्योंकि जिस प्रकार भीकृष्ण सक्--अखा विशेषसे शोमित, 
राजइंसों-भरेष्ठ राज़ाओंसे सेवित ओर पद्मा-लक्ष्मीसे आख्य 
सहित हैं उसी प्रकार थे ताकाब भी यक-थकवीसे शोभित, 
राजइंसोंसे सेवित, ओर पद्मोंसे सदित हैं । वहांकी प्रजा 
श्रेष्ठ कचिकी क विताके समान गुणवाली है- मिसप्रकार कवि की 
कथिता सरस-रसयती होती है ठसी प्रकार प्रशा भी सरस 
कानंद भोगनेवाली है । जिस प्रकार कविता अरंकार-दाब्दू- 
रंकार प्रशृति कास्यके अलंकारोंसे भूषित होती है उसीप्र- 
कार यहांकी प्रजा भी भ्रेष्ट २ अलंकार भूषणोंसे छुशोमित है 
कविता जिसप्रफार ध्यक्तवणव्यवस्थिति-धर्णोकी स्पच्ठतासे 
स्यक्त होती है उसी प्रकार धदांकी प्रजा मी वर्ण-आहाण क्षत्रिय 
आदि वर्णाकी व्यक स्थितिसे सदित है ओर जिख प्रकार 
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कविता प्रसादोओोयुता-पसाद ओज आदि काब्यके शुणोसे 
युक्त रहती हैं उसी प्रकार वहांकी प्रजा भी प्रसन्नता तेज- 
स्थिता आदि शुणोंसे सलथेदा युक्त रहती है । 

इस प्रकारकी शोभासे शोमित उस अति देशमें उ्- 
यिनी मामकी एक नगरी है | उसके चारों ओर एक परकोट 
है और उसके थारों ओर एक खाई है जो कि परकोटकी 
शिखिरमे कूणे हुये पारागमणियोंकी किश्णोंकी कांतिसे 
जकथा लकधियोंकी विरहव्यथाकों सथेदा हरण किया करती 
और सूययके ढदय अनुदयकी उन ( चयकथा याकवथियों ) को 
कुछ भी खिता नहीं करने देती | उस गगरीके प्रासादों मे लगीं 
हुई नील मणियोंकी कांतिसे शवल हुआ उद॒मा सर्वदादी 
रातजियोंम स्वरछुंदयारिणीयों के हषेको करता रहसा है। एथ यह 
नगरी श्रह्मासे पुण्यात्मालोगोंके लिये समस्त .संपर्ियोंकी 
अन्म भूमि सरीली बनाई गई मात्दूम पढ़ती है । 

इस उज्धयिनी गगरीका एक उभ्नाघिपति विभमधर्म भाम 
का राजा था जिसका कि समस्त संसारमे निर्मे् यशा जि- 
स्तृत था और जिसके प्रतापसे ही शत्रुलोगोंके वशीमूत दो 
जानेसे लतुरंगबल केवछ शोभाके लिये ही था। उस विक्रम 
धर्म राजाके पाओ भामकी सर्वेखियोंके गुणोंसे भूषित परम- 
खुद्री पुरानी थी। इसी राजाके घर्मराज्यमं घनदेक नामका 
एक अतिचनाक्षव सेट रहता था ओर उसके कूल एवं शी- 
ऊसे पर्िञ परम रुपवती, गृदस्थीके समस्त कार्योंम सुचतुर 
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बशोखती भासकी ऊी थी । ये लेट सेठाणी अपने पूर्षभुण्यके 
प्रभावशे क्ममाने सांसारिक छुख भोगते थे ' कुछ कालके 
बीतने पर डनके तुम पुत्र इुबे आर तुझाश। पिलाने अफने 
भाई बंहुओंके साथ उत्सव कर शिवदेव नाम रफत्ा तुमने 
डससे पहिले अन्ममें घोर पाप किये थे इसलिये शिवदेजक्े 
भवमें वे ददयमे आये आर उसीके कारण ज्यों ज्यों तुम 
बढ़ने लगे त्यों त्यों कुटंजियोंकी घटवारीके संध सेग तुझारे 
पिताका धन भी घटने लगा । आखिर एक दिन पेसखा पाप 
%। उदय आया कि बाजआरकी सदढ्क पर आकाशसे टूटकर 
विजली गिरी ओर उसके नीचे दूबकर तुझारे पिता परलोक 
सिधार गये | तुझारे पिताकी रूत्यु दोनेपर दुःखित दो कुटं- 
वियोंने उनकी दाद क्रिया करदी ओर समय बीतमे पर उन्‍हें 
झुका भी दिया परंतु मुझारी माताको बढ़ाही कह पहुंचा 
वह विलख विलल कर रोने रऊगी-- 

“हा नाथ ! दा मुझ अभाभिनीके प्राणाधार !/ पति 
देव ! ! ! लुस मुझे छोड़ कहां गये | यदि तुर्दे सेरी कुछ भी 
चिता ने श्री तो इस ननन्‍दें बार चंद्के समान झुंदर अपने 
इकलेते पुत्र की दी कुछ चिता तो की होती। हा! अब 
में आपके घिमा इस संसारमे केसे जीऊंगी ! किस तरह छ 
नन्हे बालकफो पाठ पोषकर बड़ा कर सकृंगी ? दवा! पेही 
समंध्त ही आशायें मिट्ठीमे मिल गई । में क्लि्ती भी कामकी 
भ रही। आपके बाद जो कुछ थोडी बहुत मेरी मदत कर- 
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ता वह घन भी तो आपके ही साथ लला गया। में क्डी ही 
मंदूभामिभी हूं । है देव! अब कैसे मेरी जीवत थात्रा 
पूरी दोगी |! 

इसलप्रकार नाना विलापोंको कर तुम्दारी भाता किसी प्र- 
कार कुरुंवियोंके समझाने बुश्ानेसे शांत हुई और अगसश्या 
शहद कमोंको वरती तुम्हें पाल पोषकर बढ़ामे लूणी और 
लुम भी बहुत ही दुःखसे दीनता पूजे कु दिन दिन बढ़ने रूरे | 
अब कुछ तुम यडे हुये तो तुम्शारा तुम्दारी माताने किसी 
दैशयकी कन्वाफे साथ विवाह कर दिया और तुम थणिज्या 
( थणिजी ) के लिये दूसरे दूसरे गांबोंमे जा जाकर कुछ द्रव्य 
ढपाओन कर छाने लगे पवं एक दिनकी वणिज्यासे तीन दिन 
तक अपने कुटुंबका भमरण पोषण करने रूगे। 


पक दिनकी बात है कि तुम खूब सबेरे ही चणिजीके लिये 
दूसरे गांवकों जा रहे थे कि रास्तेमें पीपल वृक्षके नीचे ध्या- 
नाकूड एक मुनि मद्दाराज तुम्दे दिखछाई पड़े | वे मुत्ि 
सामान्य मुनि न थे। तीनों ऊल-( प्रातः मध्याइन और साथे 
समय ) योग धारण करते थे, सर्वे प्रणियोंके हितेषी ये, अ- 
पनी लिदानंद आत्माके ध्यानी, सांसारिक इख्छारहित, मान ले 
झुन्य थे, कमोंके झासव ओर बंधके विष्यंस करनेमे लीग, 
मनोगुत्ति, बयोगुप्ति और कायगशुप्तिके धारक, समितियोंसे 
देदीप्यमात, झ्ांतस्वकपी थे, सुरअबंध भादि अतोंके धारण 
“ शरगेसे कक दारीरवाके होकर मी पांच ईद्रिय, और प्रवर्ध 
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मनकी दुछताकों रोक॑नेमे ययेष्ट शक्तियाले थे, महीने दो दो 
महीभेके उपधासकर संपूर्ण रद्रियोंको रोरू पयाकसन भांड 
अपनी आपत्माकै शुद्ध स्‍्थरूपके खितनमे लथलीन दो जानेधाले 
ये और प्रत्यक्ष परोक्ष समस्त पदार्थोके ज्ञाता थे। डनका 
पवित्र नाम मुरनींद विमल था। उन्दे देखकर लुम्दारे हृदय- 
में स्वामाजिक भक्तिका स्लोत फूट उठा तुमने दर्षित हो अ- 
पनी बनिजी री बकुचियाकों तो उतारकर एक ओर रप्तादिया 
और सुनिके पेरोंम पढ़ नमस्कार कर यह सोचा--- 


“आदा | संसारमे दो ही पुरुष घन्य हैं और थे ही था- 
हतधमे किसी प्रकार छुजी भी हैं। ए% तो वेजों कि नि- 
ध्कटंक एकछत्न पृथंवीएत राज्य करते हैं और दूसरे वे जो 
कि जिलेद्रिय तपसयी हैं। अथवा तपस्वीके साथ सक्रवर्ती 
का सास्य मिलाना योग्य नदीं।  तपस्वीकी अपेक्षा चऋ 
बर्तीको किलिस्मात्र भी सुख नदीं दे क्‍योंकि पहिला तो राग- 
डैजसे रहित आत्मसुखभोजी है ओर दूसरा रागढपके स- 
बेदा अधीन पिनाशीक इन्द्रिय छुखका अद्भयुभव करने 
बाला है ।'' 

इसप्रकार भक्तिभारसे नज्नीभूत दे तुम दररोज प्रातः 
काझ आलनेकी सममभे इण्छाकर अपनी कार्यसिद्धिके छिये लले- 
गये और प्रतिदिन उसीप्रकार आने जाने रूगे | 

कुछ दिनके बाद मुनि भद्ाराजके थोग समाप्त हेविका 
दिन आया ओर उपयांसोंका अत दोनेसे पारणाका दिल 
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हुआ तो उससे पदिके ही तुमने अपने मनमे उनके गुर्णोंद्षा 
जाता दानेसे यद विचारा कि--- 

/अरद्दा ! ये अद्वितीय तपसथी यतिदेव आज अपने पैरों- 
की धूछिसे किलके घरको पचित्र करेंगे । किख मसुध्यके 
भाग्यका सितारा इतना देदीप्यमान होगा जिसको ये कश्या- 
णका भाजन बनायेंगे। जिस मलुष्यके यहां ऐसे ऐसे उत्तम 
पात्र #पना आतिथ्य स्वीकार करते हैं इसके किसी भी पे- 
दिक और पारलेाकिक सुखकी सामिप्रीकी श्रुटि नहीं रहती । 
पह अवश्य ही उसमसे डम भोगोंका पात्र बम आता है। 
इन मुनि सरीखे उत्कृष्ट पात्ञोंको थोडेसे थोडा भी यदि मिदोष 
भक्ति द्वारा दाग दिया जाय तो संसारमे ऐसा कोई पदार्थ 
ही नहीं दे जो इच्छा करने माजसे इस जअभ्मकी तो क्‍या बाल 
पर जन्ममें भी प्रात न होआय। जिसप्रकार सूर्थके डद्य 
हैने मात्से अधकार विलीन दो जाता है ढसीप्रकार ऐसे 
तपस्वी महात्माओंके दृशन मात्रसे पापोंका समुदाय समूक् 
 न्ठ हाजाता है फिर यदि दान आदिकी सदायतासे श्यका 
संगम प्रातक्तर लिया जाय तो कदना ही क्‍या है? जिसप्र- 
कार समुद्र लदरे उठती हैं ओर फिर घिछा जाती हैं ढसी- 
प्रकार मुझ मंद्भाग्यकी इच्छाये मनमे उठती हैं ओर बिना- 
पू् इये ही बिछा जाती हैं। जिल मलुष्यका पुण्य नए दे। 
गया है अथवा हैं दी गहीं, डसके घरको तपसथवी मुनिराज 
अपने जरण कमठोंले पवित्र नहीं करते सो ठीक दी है-बिता 
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उत्हाए पुण्यके करप पृक्षही कब किसके घर दे।ते देखे था खुमे 
गये हैं। जिसप्रकार खितामणि रत्न पापियोंको श्राश नहीं 
दोता उसीप्रकार इन सरीसे मुनियोंको दान देनेका सपम्ागम 
भी जिना उत्कृष्ट पुण्यके प्राप्त नही हेतता । यद्यपि ऊपर थि- 
आारी गई बातें सब ठीक हैं तथापि फोन कह सका हे कि 
दस पुण्यका उदय मेरे कब डाजाय ओर हैया नहीं, इस 
लिये मुझ्ते उनके आगमनकी प्रतीक्षाभ लाधधान रहना या- 
हिये फैयों कि परिश्रमके करते रहनेसे ही मनुष्योंकों विषुल 
फरलकी प्राप्ति होती है।' इसप्रकार मामा तर्क वितफोंफो 
करता हुआ थद्द वैश्य धोये हुये निर्मेल घोती दुपट्टेफों पहिन 
कर अपने घरके द्रधाजेपर खड़ा दागया और उन मद्दातपा 
मुनिराअके आगमनकी प्रतीक्षा करने छगा । 


मुनिराज पारणाके लिये नगरमे पथारे ओर अमेक उंत्चे 
मीचे उस नगरके महल मकानातोंकों नंबर थार छोड़ते हुये 
उन्ल वैध्यके पुण्य द्वारा प्रेरणा किये हुयेके लम्रान उसीकी 
सश्फ आने लगे। सुनिराजको अपनी तरफ आते देखकर 
शिवदेवने अपना बढ़ा ही भाग्य समझा, जिसप्रकार व्रिद्र- 
को निधिकी प्राप्ति होनेसे अपार द्ष हे!ता है ढसीप्ररार अ- 
सीम द्॒ष हुआ और देहधारी पुण्यके पुंजके समान इन्हें अ- 
पने घर आते देखा । घरके पास मुमिराजके आते ही शिक्ष- 
देव ढुठा उनका पड़िगादन किया, ओर ऊंचे आसनपर थि- 
राजमानकर उनके चरणोंका प्रस्ातन अपने हाथों किया। ६- 
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सके बाद अष्ट प्रकारकी पूलाकश लधथा भषिससे अपदार देने 
लगा इसी थीयमे स्रदेथ, वशोदेव ओर मंददस दैश्योंकी क- 
झाषती जयभी सुढेखशा और मदणायली नामकी पुत्रियां श- 
म्पृूणे आमरणोंसे मूचित दे।कश साथमें हुआ ले इसकी 
मांताके घर आर आर सब पक जगद जेठ गई । दिपदेणले 
उनके लागे इसे दलुयेमेंसे उन मसुनिशाजकी कुछ दिया और 
डसके इस व्यद्याग्से ये वेइयपुशियें बहुत ही संतुष्ट हुई उन्हेंने 
खोला फकि-यद युद्धिमान्‌ धन्य है, इसके यद्यपि धन नहीं है, 
चविजीसे अपना पेंट भरता हैं तथापि धार्मिक फार्योंके कर- 
नेका उरलाह इसका बहुत ही प्रशसनीय है। जिन भद्दया- 
त्माके चरण कमलोंके दशनको बड़े २ राजे महाराजे तरसतले 
हैं परंतु पा नहीं सकते उनके दशनकी तो क्‍या बात ? इसमे 
उन्हें दान दिया है। अयि करश्सी! क्या तू सथभुच दी 
अची है जे। इस गुणशाली ! सात्विक पुरुषकों नही अप- 
माती, / इसपर कृपा नदों करती । 


इसकी बराबर अन्य किसीका भी अवश्य ही पुण्य नहीं 
है नहीं क्‍या भला ! ये से साधारणको दुलेम त्रिलोकीमाथ 
इसके घर स्वयं आते ! ” इस प्रकार मनमे सोयवियार फर 
उन धणिक पुत्रियोंने उस पात्रदानकी खूबही अलुमोदनाकी 
और धार २ उस शिवदेवकों तथा मुनिराज़को भक्ति भरे 
नेजोंसे देखा। तुझ ( शिवदेव ) ने भी मक्तिर्सले पूर्ण 
मन दो मुनिको आदार दान दिया परंतु माता कदाधित्‌ आ- 
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कर कुछ बिष्त न करदे इस भयसे शंका बनी ही रही | आ- 
द्वार के मुनिराज़ तो थमकी तरफ विहार करगये आर यह 
वनिया थोड़ी दूए उनके पिछार आकर अपने धर छोट आया। 
/ अभद्र | ओ तुमने किया थह किसीसे नहीं होसका, तुम 
निम्बय ही समस्त संपत्चियोंके घर दो ' इस प्रकार धार २ 
प्रशंसा करती इुई वे थारों वैध्यपुत्रियां भपमे २ घर यली 
शहं। उसके थाद्‌ ' में प्रतिदिन मुनि्योको भोजन कराकर 
साथ भोजन करुंगा ' इस अभिछाषासे बद्द प्रति दिन भुतीक्षा 
करने छगा और क्रम क्रमसे काल दीतने पर उसकी दृत्यु 
हो गई। इसी प्रकार दिधषदेवके साथ दानकी अलुभोदना 
करमेबाली जारों वणिकपुतन्रियां भी अपने २ भाग्याजुसार 
खुश भोगती हुई मरणको प्राप्त हुई ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवदूगुणभद्राचायविरचित संस्‍्कृत जिमदत्तचरित्र 
के छायाश्रित हिंदी अनुबादमें आठवां सगे समाप्त हुआ॥८॥ 
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इसके धाद शिवदेव मरकर वानके प्रभावसे त्‌ जीयदेश 
शेडका पुत्र जिनदश हुआ । तुझे जो कुछ सी छुख प्राप्त हुये 
हैं वे सब उसी दानके माहात्म्यसे इये हैं क्‍योंकि पात्रदानसे 
सबहदी सुख प्राप्त होते हैं। तेने पदिले भवमें पद्माथती आदि 
वैश्यपुत्रियोंके अन्ुरागमें अपने मनकों लगाया था रसलिये 
अन्य ख्रियोंमें लेरा अनुराग नहीं हो पाया । दान देते सप्य 
जो हृदयम माताके आ जानेकी शंकासे संक्लिह्तता आगई 
भी उससे जो भक्तिम न्यूनता दाजानेसे पुण्यमें न्‍्यूगता दे। 
गई थी उसीसे दी बीचमें अनथाकी परंपरा तुम्दे प्राप्त हुई 
डसके अत दोनेपर उस्कुए संपत्तिके साथ २ अपने परिणामके 
अछ्जुलार पूर्व भधकी चारो कन्याये तुम्दारी सिया हुई जो छि 
अपामे सिदलद्धीपमें ओर रथनृपुरमे अच्छे २ घरानोंकी बे 
दियां होकर बिमलछमति भीमती श्रृंगारमती ओर बिलछासम- 
तीके मामसे प्रसिद्ध हुई , इन्‍्दोंगे तुम्दारे सिद्या अन्य पुरुषके 
साथ विवाद करनेकी एइण्छा न की इसछिये तुम्दारे दी साथ 
विधाही गई ओर इससमय पूर्षमयमे दिये गये दानके माः 
दात्यसे संसारके नागा झुलोंका अजुभव कर रही हैं | 

इसप्रकार जिनदशके पूर्वमर्योका समस्त बूसांत जब 
मुनिराज कह शुके तो जिनद्श तथा उसकी खियोंको अपने 
पूषे भवका समस्त वूस्तांत याद हे आया ओर उससे उन्हे 
घूछा आगई । यद देख लोगोंने डसका कारण पूछा । उत्तरमें 
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जिनद्लेने ओ पहिले जम्मका गृष्शात थाद आय! यह सब कद 
घुभाया इसके वाद वह अनमे सोचने छगा-- 

“ये घुनिराज मेरे परम उपकारी हैं| में इम्द्रिय विषयोंकी 
रालखामें मत्त दे! इन्हींके तप्तकरनेमे छग रहा था इन्हेंने 
पहिके अन्मका समस्त वृत्तांत अतलछाकर सशलेत कर दिया। 
बच्चपि मेने उससमय दारिदर देनेके तथा अज्ञानी दे नेके 
कारण कुछ विशेष धर्माधरण न किया तो भी में इससमय 
सब तरह से संपत्तियोंकी कुपाका पात्र हूं । अद्दा ! देखो | 
मैने बहुत दी थोड़ाला दान पहिके मयमे रूत्पाधके छिये दिया 
था वह ही शिसप्रकार छोटा बटका बीज बड़ा वूक्ष हाजाता 
है ओर अनेक धाखा प्रशाखाओंधें फ़लता है उसीप्रकार नाना 
संपत्तियोंफे द्वारा फछ रहा है | यदि उस ही अत्यश्प दागका 
इतना माहात्म्य है ओर संसारकी उत्तम संपत्तियोंका कारण 
हुआ है तो स्थगे मोक्ष की संपत्तियां अवदय ही सुलूम रीतिखे 
प्राप्त दा जांयगी इसमें कोई संदेह नहीं है। छेकिन प्रमाद 
मद मात्सये मोद और अक्वान आदि दुभाषोंके बश्चीभूत हुये 
सूढ मजुष्य अपने स्वरूपको भ०ं विशारते | थे यद नहीं खो- 
जते कि संसारमस न तो उतना माता हो दिल कर सकी है न 
पिता साईं बंचु ओर मित्र दो कर लक्ते हैं जितता कि नि- 
रीह साधु कर सकते हैं, शेनशाखके अचुसार जो कुछ भी 
दाम दिया जाता है उसीसे निसंदेद कृत कृत्यता आाप्त दाजाखी 
है। इससमय मुझे प्रायः सब ही सामित्री प्राप्त हैं इसछिये 
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हछिरी दिलको छोशकर मुझे फीररी सच्या शलिल करणर आए- 
दिये | मेरे पुण्यके प्रकापलसे दी मदत्मोदरूपी सतीश अधिक 
हांतकरनेकेलिये मेघके समान ये मुनिराज मुझे पाप हुये है । 
अबतक आंधीके समान बेगले दिनपर दिन वीतनेफे कारण 
शक्षा दी समीप आनेबाली कृद्धायश्था मेरी इस शारीरझूपी 
झोपडी को भिराये नहीं देती दे सब ही तक वल्कि उससे प- 
दिले ही सुझ अपना हित कर डालना चाहिग्रे ओर ठसका यह 
समय शुवायस्था देनेसे बहुत ही उपयुक्त है। इन मद्दामुनिके 
उपदेशसे ओ मेने अपनी पूर्ष जन्मकी दशा जानली है उससे 
चित्त भी स्थिर दे! चुका है इसलिये इन ही महामुनिके ल* 
रण तलमे मुझे दीक्षा छेकर तप घारण करना चाहिये” इस- 
प्रकार हृदयमें दृढ़ रीतिसे सोच समझकर जलिनदत्तने सुनरि- 
राज़से निवेदन फिया कि-- 

हे बिना दी किसी कारणके संखारका दित करनेयाके 
माथ | आपके प्रशादसे जो मेने अपने पूछे जन्‍्मका वृत्सांत 
स्पष्ट आन लिया है उससे मेरा जड़ा ही दिल हुआ है। जो 
फछ देव और मलजुष्योंसे फूजित कब्पदुक्षोंसे नहीं प्राप्त हे। 
खका, जो अभीष्ट पदार्थ देनेवाली गाय नहीं प्रसऋच फरखक्ती 
और ओ लिता करनेमात्रसे प्रवाभ करनेबाका खितामणि 
रत्न नहीं देसक्ता वह ही दितदायी फल आपके खरणकमलोंके- 
सखेघन करनेसे प्राप्त दाता है। अवतक मलुष्य आपके थरणों 
का सद्दारा के उनकी आक्ञाउुसार नहीं प्रयुत्त दाता तबतक 
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यह नेभोंसे सूजता होकर भी वास्तव अधा है, संसलारकी समस्त 
पातोंमे पंडित होकर श्ानरहित है। संसार न तो कोई प- 
दार्थ ऐसा पैदा दी हुआ है और न पेदा ही देगा ओ आपके 
काममे दाथकी दथेली पर रक्‍्दे हुये आमलेके समान स्पष्ट ओर 
'भ्रत्यक्ष न दीखता हे। | माथ | संसार रूपी गदन बनमे मार्ग 
न सूझने से नाना दुःख भोगते हुये दन प्राणियोंकों सीधा 
ओर सब्या मारी दिखानेबाले आप ही हैं आपके ही प्रशादसे 
लोग दुगेतिके कठिनसे कटिन दुखोंसे रक्षा पाते हैं इसलिये 
हे तिलोकीनाथ ! मुझे भी आप दीक्षादेकर संसार सागरके 
पार बतार दीजिये। ” 
जिनदश्तकी उपयुक विनतिकों छुनकर मुनिराज बोले कि 
' हे भव्य | तेने जो कहा यह ठीक है पर कुछ पक्तव्य है 
ढसे भी छुन! तुमसरीखे सुकुमार लोगोंकों कठिन कठिन 
अर्याले सिद्ध होनेबारा तप प्रदालनीय ही है करने योग्य 
भर्दी, क्‍योंकि जिनेंद्र भगवान्‌ द्वा.ा कहे गये तपका आचरण 
करना बालूको कोरोंसे खाना दे, अग्निकी ज्यालाकों पीना 
है, दधाको गांठमे थांचना है, समुत्र॒का दाथोंसे तिरकर पार 
करना है, मेद पषवेतको तोलना है, सछबारकी नोकपर चलना 
हैं ओर आकाशके पार पहुंचना है अथांत्‌ जिस प्रकार धाल्दू 
का खाता आदि काये कठिन है उसीप्रकार जिनवीक्षाका 
जारणकर निषाद करना भी कटिन ही नहीं असंभपसरीखा 
है धटिक यहां तक कहना जाहिये कि उपयुक्त बालूखाना 
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आदि तो किसी प्रकार किये भी आसकते हैं परंतु जिनदीक्षा- 
का पालछना करना नहीं हो सकता क्योंकि उसमे सबतरहसे 
दशरीरको असहा कष्ठ भोगने पड़ते हैं। जैमतप धारण कर नेसे 
भूख प्यासकी बाधा सहनी होगी, अन्मभर सब समय सर्वथा 
वस्ञर दिस नग्न रहना पड़ेगा, मनरूपी मह॒का उत्कट वेग रोू- 
ना होगा और मनसे जिसका विचारना कठिन है घचद महाप्तका 
भार ढोना होगा | जिस प्रकार चारो तरफ सांकलोंसे बंधा 
हुआ मनुष्य अपने द्ाथ पेर किसी तरफ किसी तरद्द नद्दी 
हिला डुला सकता उसीप्रकार समितियोंके वशीभूत हुआ 
जेनमुनि भी स्वरछंद्मन बचम कायकी प्रदृत्ति नही कर सबता 
जिन एक एक इंद्रियोंने भी अपनी प्रबलतासे संसारके लोगों 
को घद्ाकर पराधीन बना दिया है उन मन सदित पांचो ६ध्रि- 
योंको अपने वशमे करना दागा। भद्र ! जेन दीक्षासे दीक्षित 
द्वेकर अनियमसे यछना नही देता शास्तोक्त पड़ाघइयक 
अपने अपने समय पर करने पड़ते हैं । प्रमादको तिलांझुलि 
देदेनी देती है अरद्ासे मन सर्वद्ा शुद्ध रखना हेता है। 
फूलोंकी मालाके समान छुकोमछ केशोंको हाथकी मुष्टियों 
द्वारा उपाडमा पड़ता है। उस अधस्थामें कपड़ेकी तो क्‍या 
बात ? रोम, चलकर ओर पत्तों तकका आवरण निषिद्ध हैं 
जिसका कि सहना अत्यंत क्छरेशकारी हे | दीक्षालेनेकेबाद 
अन्मभर स्नान करना नहीं दाता जिससे कि धूली आदि मलों 
से मलिन देद खसवेदा रखनी पडती है दतधावन भी नहीं 
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कश्मा देता ओर कंकड पश्थरमदी भूमिपर ही ए% कर्षदणे 
सोना पशता है। क्षास्णोकत विधिके अनुस्तर पाणिफात्रसे 
भोजन करना होता हैं ओर घद भी अंतराय टाककर पक 
दिनमें कभी २ एकवार और कभी २ कुछ भी नहीं। इस प्रकार 
जिम बातोंवा उल्लेख किया गया है वे तो मूलगुण हैं इन- 
के सिधा त्रिकाल योग खेषा आदि उस्तर गुण भी बहु- 
तखे हैं जेसे कि भूख प्यासकी बाधा आदि वाचीस परी- 
थह सहनी पंडती हैं ध्यानका अभ्यास करना होता हैं ओर 
बास्त्रदा पठन पाठन आदि अनेक नियम साधने देते हैं 
जिभको तुम सरीखे सुखपूथेक अपना बालकपनसे अबतकका 
ओषन बवितानेयाके कोमल दारीरी पाल नहीं सक्‍ते। तुम्हारे 
खरीखोंके लिये तो श्रीवीतराग जिनदेवकी पूजा, संपूर्ण प्राणि- 
थोंकी अग्रिछाषाफो तृप्त कनेवाला दान आदि शुभकर्म करते 
हुये गृदस्थ घम पालना ही यथेष्ट है घद द्वी तप तुम्दारे लिये 
पर्वाप है आर क्या बताया जाय ! क्योंकि गृहस्थ घर्मेके घारण 
करमनेसे भी परंपरा स्थग मोक्षके सुख प्राप्त किये जासकते हैं । 
इसलिये तुम तत्त्वोंके भक्े प्रकार शाता देकर दान पूजामें रत 
दिाते हुये आवकोके जत निरतीयार पाछते रदो और उसीसे अ 
उमा यथादाकित हितकरो। ” 


मसुनिराज इस प्रकार कहकर जब चुप होमये तो जिमदने 
जब देकर कुछ दहसते हुये निवेदन किया-- 
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दे निरीद दितकारक मुनिराज ! आप समस्त तप्वोंके 
झाता हैं, आप संसारके शुरु हैं आप ही कहिये कि क्या यह 
आपका उत्तर उखित हे आप सर्वेके ज्ञाता हैं इसलिये आपने 
ओ मुझे समझाया है वद यद्यपि ठीक है। तपका धारण क- 
रमा उतना ही कठिन है पर जिसको संसार छुखदायी समझता 
है घद भवस्थिति ज्यों ज्यों घिचारी जाती है स्यों त्यों मुझे रू- 
छदायी अतीत दोती दे। देखिये ! जिनेंद्रभगवानने जो कुछ 
गति बतलाई हैं वे नरक मलुष्य तियेल और देधके से- 
बसे चारप्रकारकी हैं। नरकम जो जीव रहते है ढमके क- 
शंका कया पूछना हैं? यहां तीखे तीखे श्र अद्योंसे ढमके 
शरीर निरदेयतापू्वेक काठे जाते हैं। एक दूसरेखे सदा झण 
गड़ा ठाना करते हैं और अपना अपना बेर निकालते हैं, 
वहां जिसत रदकी दुर्गंध पवन यहती है जैसा शीत पड़ता है 
और जैसी उष्णता सताती है उससे सबका दिरू दृहल सका 
है उस अगहके छोग सदा भ्रखे द्वी रहते हैं, एक दुसरेके श- 
मैरको टुकडे २ कर निगरू आनेकी दृण्छा करते हैं उनके 
दांत, ओड, कंड, छाती, बगले, मुंद, तालु भोर कांखे आदि 
समस्त अवयव वेतरणीके सारमय दुर्गेध घिनाथने जलसे 
घोये जाते हैं जिससे कि वे गलगरलूकर गिरने रगते हैं। त- 
कवार की घारके समान पेने बुशके पत्ते डमके शरीरपर पड़ते 
हैं, कुसे कोये गीघड शुगारू सांप आदि हिंसक जदरीछे अं- 


झुओंफके आकार परिणत इये नारकी परस्परमें एक दूसरे 
९, 
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अपने अपने बेरीको निगछ जानेकी चेश्ा करते हैं आर दाक्तिभर 
दुख पहुंचाना याहते हैं। वहां कोई नारकी तो कोलूमे 
शारूकर पीसे जाते हैं, कोई फुंभीपाक रसमें डुबोये जाते हैं 
कोई लोदेके भालोंसे छेदे जाते हैं ओर कोई कूद शास्मली 
सूक्षप्र चढाये उतारे जाते हैं। इसप्रकार नानातरदसे वहां 
के जीघोंको असहा शारीरिक मानसिक ओर धायनिक दुःख 
शढाने पडले हैं परंतु अवतक उनकी आयु रहती है . तबतक 
उन्हें बलात्कार सहने ही पड़ते हैं । जिसतरह पारा अलहदा 
बूंद २ दोकर भी फिर मिल जाता है उसीप्रकार नारकियोंका 
शरीर शाखाख आदि नाना कारणोंसे मिन्न २हो जाता है 
सो भी फिर मिलकर पूर्ववत्‌ ही हो जाता है आर जिस- 
प्रकार तीथ बेदना भोगनेपर मलुष्यादिकोंका शरीर छूट 
जाता है उसप्रकार उनका उससे।पिड नहीं छूटता अथीव्‌ 
अबतक आयु रहती है तबतक नहीं मरते । इसलिये बहां 
जीधोंको जे। दु:ख है डलका वर्णन नहीं हे! खक्ता । 

दूसरी तिरथंचगति है, यहां एक तो परतंत्रतासे दी जी- 
वन धिताना पड़ता दे दूसरे किसी पदार्थकी बाद्द द्ेनेपर 
डसके प्राप्त दानेदी भरलक चेषहा नहीं हे! सक्ती । हेय द्पा-. 
देयके शानका तो यहां बहुत ही कम प्रादुभाष है, इसछिये 
रातदिन ओ तियेज नागा दुःछझा उठाते हें वह कहा जा 
यहीं सक्ता | हु 

तीखरी मलुष्ण गति है पहिके तो उसका मिलना दी इल 
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जीवको मदहाकठिन दे यदि नाना कुयोनियोंम बहुत-लमयतक 
स्रमणकर इस जीव को क्रिसीप्रकार उसकी प्राप्ति भी दो आय 
तो फिर अनाये खंड़ोंम जन्म ही प्राय; दे! जाता है जहांपर 


कि जिनेंद्र मगवानके उपदिष्ट घर्मके सुननेका सामाग्य दाना 
स्वप्नमे भी दुलेभ है। यदि आयेंखड़म भी जश्म दे! जाय तो 
छुताति सुकुलमे जन्म होना कठिन है आर यदि घहां भी 
है। जाय तो संपूर्ण दरीरका निरोगपना वा संपूर्णपना दोगा 
कठिन है । ओर यदि यद भी दे! जाय तो लडकपन तो खेल 


कूद बेवकूफोम ही निकल जाता है, युवापस्था कामरुपी पि 
धाचके फंदेम पडकर समाप्त दे! जाती दे ओर घुढापेमें स 


मस्त इन्द्रियां शिथिक हाजानेले घर्म कर्स कुछ सथ नहीं 
सकता इसके सिवा , अनिष्टसंयोग, इृष्टवियोग, दारिद्र रोगी- 
पना आदि अनेक आपत्तियोंसे पद पद्‌ पर दुःख द्वी उठाना 
पड़ता है। इसतरद मलुष्योंकों सबेदा दु।ख ही दुःख बना 


रहता है । 
योथी देवगति दे | वहां यद्यपि शारीरिक दुःख नहीं हैं 


ता भी जो मानसिक दु:ख हैं वह अवणेनीय हैं। स्वर्गम देव 
अपनेसे अधिक संपदाबाले अभ्य देधोंको देखकर अला 
रते हैं। जिससमय उनकी आयु छह महीनेकी शेष रद जाती 
है उसलमय डलकी अवधि मालूम दे जानेसे जो दुःख उन्हें 
भोगना पड़ता है यह मरककी वेदनासे किसी भी अंश कम 
नहीं होता इसछिये देव भी दु/क्ष मोगनेमे नारकियोंसे कि- 
सीतरद कम नहीं होते । 
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इसछिये संलारमें न तो एंसी कोई अचल्था है और न 
कोई समय है जहांपर कि प्राणियोंको दुःखरदित छुख दीं 
सुख दो | इसलोकम कोई न तो ऐसी जगद् है अदां यद् जीव 
अनंतेवार न पेदा हुआ हो, न कोई ऐसा दु:ख है जो दजारों 
धार न भोगा गया दो | इसलिये हे जगत्पूज्य ! अब मेरे ऊ- 
पर कृपाकर प्रसन्न हजिये क्योंकि पिधेकरूपी माणिक््य दीप- 
कके प्राप्त हो जानेपर प्रमाद करना ठीक नहीं है । 

नाथ |! आपने जो शदस्थोंके धर्मको ही मेरेलिये उपादेय 
और पालनीय बतलाया है पथ॑ उसीसे अभीष्टसिद्धि होजा- 
नेका चैये जो दिया है सो यदि खब है तो आपका जे 
यद्द तपमें अद्द है वद व्यर्थ दी समझा जायगा इसल्ये दे 
साधुभ्रेष्त | इस क्षणमंगरुर संसारम सारभूत जिनेंद्रभधधान 
हारा उपदिष्ट ज़नतपकी दीक्षा दे मुझे कृतार्थ कीजिये” 

मुनिराजने सचमुच द्वी अंतरंग से विरक्त हुये जिनदृत्त के जब 
ये घाक्य छुने तो कद्दा-' हे भब्य ! तुम्हारा कहना ठीक है। 
जैसी तुम्दारी इच्छा है उसीके अनुसार कार्य करो। ” 

मुनिराजकी आज्ञा पाकर जिनदशने अपने मित्र मति- 
फुंडलसे यथायोग्य अपने पुत्रोंको पद देनेको कद्दा। तवजु- 
सार समस्त पुत्र बुलाये गये ओर प्रणाम कर पिता जिनद्स 
के पास बैठगये ! ज्येष्ट पुत्रको लक्ष्यकर पिताने कद्ा--- 

प्रिय पुत्र | तुम्दारी बुद्धि उदार है। तुमको यद मात्दूम 
दीं है कि पुत्रके समर्थ द्वोज्ाने पर पिता अपना समस्त कुटु- 
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भ्यके पालन पोषणका भार उसपर रख धनमे आकर तप तपता 
है। यद पूर्षेसि बला आया क्रम है इसलिये तुम अब सझ 
तरदसे समर्थ होगये दे।, तुम्दे अंपना सब भार ऊुपुरदे कर 
में वप तपना यादता हूं, आशा दे तुम इसे स्वीकार करोणे 
ओर भ्पनी ग्ृदस्थीका कामकाज सब तरह टीक २ यदा- 
ओगे। ये ओ तुम्हारे छोटे भाई है उन्हे अपने ही समान 
मानकर आरामसे रखना। समस्त जो नोकर चाकर ओर 
कुटुम्बी जन हैं उन्हे राजी रखना उन्हे अपनेसे विरक्त न होने 
देना | संसारके चाहे ओर काम रद्द जांय पर धार्मिक कमो 
में कमी भी आलहू्स न करना उनको नियत समयसे शास्ता- 
जुखार करते दी रहना | ” 


पिताकी यद्द आज्ञा ख़ुन पुञने निवेदन कियाकि हे पूज्य ! 
आपने जो कुछ मुझे आशा दी है वह उचित नदीं है क्‍यों 
कि जे संपत्‌ तुमने भोगी है वह मुझे माताके समान अप्राह्म- 
है। पिता पुञ्को अच्छी दितकर सीख देता दे ऐसी किं- 
ब्दृती दै पर आज बद आपने मोदरुपी अंधकारसे वेशित 
मार्ग मुझ बतराकर विपरीत कर डाली । आपके अन्य भी 
बहुत से पुत्र हैं कृपाकर उनमेंसे किसीको यह पद दीजिये 
और में आपके समीप रहकर अपना दित। दर करुंगा | ? 

जेष्ठ पुत्रका यद निवेदन सुन अन्य बंधु बांधवोंने उसे 
बहुत समझाया और तब कहीं पिताका पद्‌ डसने केगा 
स्वीकार किया । इसके याद उसका अभिषेक किया गया 
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ओर देश कोय शाज्य अलंकार आदि समस्त संपत्ति 


विधि अलुसार प्रदान कर दी गई । इसके सिवा अन्य अपने 
धुत्रोंको सी यथायोग्य पद दीया ओर बांचु बांधव नौकर 
जाकरोंको डनकी इस्छानुलार सृप्त किया जिनद्शने अपनी 
स्त्रियोंसे भी डइल समय कुछ कद्दना उखशित सम्श्या ओर 
वैराग्ययुक्त चिस्थाले उसमे रागद्वेषफी भाषनाले रहित 
दोकर कदा--कांताओ ! जबसे विधाह हुआ है तबसे लेकर 
आजतक जो मेने तुम्दारे साथ रागसे, क्रोचसे, मानसे, 
सुग्चमनसे या ओर अन्य किसी कारणसे कड़ा व्यपद्दार 
किया हो उसे क्षमाकरो, मेने तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा 
करदिये हैं। 

अपने पति जिनदत्तके उपयुकझ वचन खछुनकर उसकी 
खियोंने पेरोमें पड हाथ जोड़कर कहा-“ नाथ | दम लोगोंने 
कद सब क्षमाकर दिया है। आप भी दृमारा सब अपराध 
झमाकर देनेवी कृपा करे | ” इस प्रकार अपने समस्त संब- 
वियोंसे दीक्षा लेनेकी अजुमति प्राप्त कर स्थिर जित्तवाले 
छहस जिनद्शमे अपने अनेक पेराग्यसे पथित्र हृदयबाले मि- 
जोंके साथ साथ साधुपद्वीका आअयलिया पति जिनदशको 
दीसित देख उसकी सियां भी गेहवाससे विरकत होग ६, उनका 
लजिस विषय वासनाओंसे शांत दोकर इंद्रियोंके निभ्नदकरनेतें 
आखरू होगया ओर तदबलुसार जिनेंद्र भगवानके जरण कप्त- 
खोलें अजुरक हो आयिका दोगई । 
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मुनि जिनदत्त निरतीखार तप तपने छगे | उन्होंने गुरुके 
समीप अधपूर्वेक्र प्रशोणेक दाख अछ्छी तरह पढ़े ओर फिर 
पृथ्वीपर श्रमणकर धर्मापदेशरूपी मेघव्षासे संसारक्े तंन्न 
भ्राणियोंकी ठृघ्त किया । 

संसाररझूपी समुद्रसे पार कर देनेमें प्रधान कारण तीशघ्र- 
तपव) निरतीचार पाछते हुये मुनि जिनदत्त बहुतले मुनियोंक्के 
संग सम्मेदाचल पर पधारे ओर धहां अपना अतिम समय 
समझ कर समस्त दोषोंको नष्ट करनेघाली सल्लेखना धारण 
की। उस समय उन्होंने सारभूत चार आराधनाओंका आरा- 
घन जिया आर कठिन कठिन तपोंसे कृश हुये शरीरको छोड़ 
कर सम्यग्द्शोनरूपी रत्नसे सुशोभित बद जिनदत्तका जीव 
बड़े भारी खुखके सखजानेरूप आठवे स्वगमें देवांगनाओं के 
मन रूपी माणिक्थको युरानेवाला देव हुआ । 

जिनदृततक साथी अन्य मुनि भी अपने अपने परिणामोंके 
अनुधार आयुऊक अत दहोनेपर समाधि घारणकर यथास्थान 

इत्पन्न हुये । 

जिनवृत्तकी खियां जिन्होंने आर्यिकाके व्रत धारण किये 
थे वे सारभूत नानाप्रकारके तपका आच रणकर डी आठके 
स्वगेम देवियां हुई जद्ांपर कि जिनदृत्तका जीव पहिकेसे ही 
हत्पञ्न होयुका था। वे बदां अवधिक्षानके बलसे एक दूसरे 
को अपने पदिक्े भषका संबंधी आम बहुत दी आनंदित हुये 
ओर जिन धमेका यह खब प्रभाद देखकर हसीके आचरण 
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मे जित्त लगाने लंगे। वे वहां अन्य तपोंका अभाव दोनेसे केवल 
खिनपूजा आादि ही मकिसे पू्ण मन दो प्रतिदिन करने 
खगे। 
इस प्रकार ओमदाचाये भगवद्‌ गुणभद्रायायघिरखित 
संस्कृत जिनदत्तचरित्रके भावालुवादमें 
यह नवमां सगे समाप्त हुआ॥ ९॥ 
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